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मालती माघवस्‌ 


मारूती माधव महाकवि मवमूति की दितीय नाट्य कृति है। इसका प्रधान 
रस अगार है। रसराज शंगार का इस नाटक मे पूर्ण परिपाक हुआ है। मालती 
और माधव की यह प्रणय कया दस अंकों मे वणित है। कथा का कोई ऐतिहासिक 
आधार नही है अपितु कल्पना-प्रसृत है। कथावस्तु का संक्षेप अकशःइस प्रकार है--- 
प्रथम अंक--मभूरिवसु और देवरात दो ब्राह्मण कुमार थे। विद्यार्थी जीवन 
में उनमें वड़ी घनिष्ठता थी। दोनो एक ही गुरु के शिप्य तथा अतन्य मित्र ये। 
दोनो ने यौवनारम्म में ही यह निश्चय किया था कि यदि एक को पुत्र तथा दूसरे 
को कन्या होगी तो एक का विवाह दूसरे से! होगा । उनकी यह शत बौद्ध सन्यासिनी 
कामन्दकी तथा उसकी शिष्या सौदामिती को मी मालूम थी। दोनो ब्राह्मण 
कुमार जब बड़े हुए तो दोनों को मंत्रिपद प्राप्त आ। मूरिवसु पद्मावती के राजा 
का मंत्री बना और देवरात को विदर्म नरेश का सत्रिपद मिला ) संयोगात्‌ भूरिवसु 
को कन्या उत्पन्न हुई, जिसका नाम माछती रखा गया और देवरात को पुत्र उत्पन्न 
हुआ, जिसका नाम माघव था। 
प्रस्तावना के अतन्तर बौद्ध संन्‍्पासिती तथा योगिनी कामन्दकी तथा उसकी 
एक शिष्या अवछोकरिता रंग मंच पर आती है। कामन्दकी अवलोकिता से पूछती 
है कि क्या उसे माछती माघव का परिणय इप्ट है। अवलोकिता यह सुन कर 
आइचें में पढ़ जाती है कि ससार से विरखत संन्यासिनी भला ऐसे संसारी कामों में 
क्यो इतनी रुचि ले रही है। 'भूरिवसु ने उसे ऐसे काम में क्यों नियुक्त कर रखा 
है। कामन्दकी कहती है कि मूरिवसु ने स्तेह के कारण ही उसे इस काम में नियुक्त 
किया है, उसका अब कत्तंव्य है कि अपना प्राण देकर भो उसकी अमिलापा पूरी 
करे। वह यह भी बताती है कि भूरिवसु तथा देवरात ने इस प्रकार का विवाह 
करने की प्रतिज्ञा मेरे सामने ही की है। अवलोकिता के शंका होती है कि जब 
दोनों इसी प्रकार की प्रतिज्ञा कर चुके हैं तो प्रत्यक्ष रूप मे विवाह वयो नही कर देते । 
कामन्दकी कहती है कि मूरिवसु के राजा का सहचर नन्‍्दन स्वयं राजा के 
माध्यम से माहती के प्रणय का इच्छूक है। अतः प्रत्यक्ष में तो यह विवाह हो नदी 
सर्ता।। अतः परोक्ष उपाय वा ही सहारा छेना होग। उधर देवरात ने अपने 


धुष्र माषय मो स्याय क्षापत्र वा गष्यर अध्ययन परे के खिएु पंचायती भेजा है। 
जमरशी यह भी कहती है वि साली और साधा ने वाररयरित्र प्रेम जी चर्चा 
जनाए भें पंण रही है, फिर भी इगगे प्चाशीयारंश और उसे गदपर मरने पो 
हो भुझाो में रणना ही होगा । 

अपोतिता बढ़ी है-हाह पमिरदती वी जाझाों मे घाषद यो आपागमन 
मार/ी मे धर गरायी है। मादा सापथ मे प्रति भरयधित उत्तग्धि है) उसी 
पिगह पैदना थो हर धरने थे लिए साषत की मूर्ति दे दी गयी है। अरशोेविता 
बागरशी मे बदी है कि उसे मश्ण मंद्ोर्गर देशने के डिए शाधप को सदसे 
उद्यान में भेजा है, जटाँ माराती भी जायगी और वहीं दोतो मा साधारार हो 
जायगा) तदनस्तर एप मे जियो भा एलबम छिए हुए कहफ़स दिशाई पहगा है, 
जो भाषय गी शसोज में है। सापद गो मत सररम३ भी मरनोयाल में 3गे गया 
हुआ देश गए जांता है। भाषा वहा दिगाई पता है, जो चिन्तित गधा उशग है। 
उये ऐगा देश पर मय रर३ जानगा घाहागा है जि बी यह भी शो गदी पामदरेष के 
याणी वो शियार बन गया। माधव पहे तो छिपाता घाहग ऐ पर आपरट करते 
भर यताता है पि उसने एए परम सुन्दरी पत्या देशी है जिगसे उसका मत आगरा 
हो गया है। प्रारण हुछ शात ग्ठी होता। मररर३ परता है जि प्रेम बाहरी 
बारणों से गटी होता, उस रो योई मौतरी वारण ही होग। है। साथव यताता है 
कि शाशियों थी प्रेरणा रो उग सुन्दरी ने मेरी ओर देशा था, शूगार पा भाष प्रगद 
एशिया या, जिसमे श्ञात होता था फि यट भी वामषश् हुई थी। एफ यारवनिता ने 
आपर बताया था कि यह आपात्य मूरिव्षु वी बन्‍्या है। उसने मेरी गाता ले 
ली है। 

ठीक इसी रामय बलढ्स भी यही पहुँच जाता है और साघव या चित्र उतते 
देता है। यह मह भी बताता है कि उस चित्र को माछती ने अपनी उत्पण्शा दूर 
मरने के छिए बनाया है। माधव उसी चित्र फछक पर मालती का चित्र बना देता 
है) इसी समय मन्दारिका आती है और चित्र फलक छे लेती है। उसे पता छगता 
है कि उस वित्रफलक पर मालती के चित्र को गाषव ने वनाया है। यह बताती है 
कि मालती ने माधव को अपने प्रासाद केः निबट से आते-जाते देसा है। सन्दारिवा 
और फलहस चले जाते हैं। माघव और मकरन्द भी विरह-ध्यथा की चर्चा करते 
हुए चछे जाते हैं। 

दूसरे अक के प्रवेशक से शञात होता है कि बौद्ध-सन्यासिनी कामन्दवी अपनी 
शिष्या अवछोकिता के साथ माऊती के समीप जाती है। वही पर झवंगिया भी है। 
छर्व॑ंगिका कहती है कि किस प्रवगर मन्दारिका वे घर पर बहू वित्र छोड़ आपी थी, 





हरे 


जो मदनिका के प्रेमी कलहंस के हाथ छग गया है। वह यह भी बताती है कि 
माघव भी उसके वियोग मे उत्मत्त है। मालती माता-पिता की परवशता वता कर 
अपनी असमर्थता पर ढुःखी होती हैं। उसी समय कामन्दकी और अवलोकिता भी 
वही आ जाती है। कुशल-क्षेम के अनन्तर कामन्दकी की भारी आवाज को सुनकर 
छवगिवा उसकी चिन्ता का कारण पूछती है। कामन्दकी वताती हैं कि मालती 
वा परिणय अयोग्य वर के ध्ाथ होने जा रहा है, जिससे वह दुःखी है। छवगिका 
कहती है कि राजा के वचन का आदर करते हुए मूरिवसु अपनी कन्या का विवाह 
नन्‍्दन से करना चाहते हैं, जिसकी सभी लोग भरत्सेना कर रहे है। कामन्दकी 
कहती है कि वर में उत्तमोत्तम गुणों का विचार न कर के अमात्य भूरिवसु ने यह 
सम्बन्ध कैसे स्वीकार कर लिया ! सच है, कूटनीतिशी को अपनी सन्तानो के प्रति 
स्नेह होता ही क्यो है। अथवा अपनी कन्या का दान कर के वे नन्दन को मित्र 
बनाना चाहते हैं। ऊव॑ंगिका भी कहती है कि उस झुरूप और दिखने भे वृद्ध नन्दन 
को अपनी कन्या देते का निश्चय कर के अमात्य ने बडा अनुचित किया है। मालती 
अपने पिता के प्रति दुःखी होती है और उसका मनस्ताप बढ़ जाता है। रूवगिका 
इस भावी अनर्थ से माछती की रक्षा करने के लिए कामन्दकी से प्रार्थना करती है। 
बामन्दकी कहनी है क्रि इस विषय में माछती का माग्य तथा उसके पिता भूरि- 
वसु ही कुछ कर सकते है। वह पुरूरवा और उवंशी तथा दुष्यन्त और शबुन्तल्ा 
का उदाहरण देते हुए कहती|है इस प्रकार का आत्म-समपंण साहसपूर्ण कार्य है। 
मूरिवशु चन्दन को अपनी कस्य( दे कर सुखी हों । कगमन्दकी यह सद सुना कर 
जाना चाहती है किन्तु मालती में माधव के प्रति अधिकाधिक्‌ उत्सुकता पैदा करने 
के लिए छवंगिका उससे माथव का जस्म वृत्तान्त पूछती है। कामन्दकी बताती 
है--माघव देवरात का पुत्र है। देवरात भूरिवसु का सहप,ठी रहा हैं। देवरात 
का पुत्र माघव अपने वाल्यकाछ के मित्र मकरन्द के साथ यहाँ नीतिशास्त्र का 
अध्ययन करने के लिए जाया हुआ है) भाछती अपने पिता के इस निर्णय पर दुःखी 
होती है, जो केवल राजा को सुप्रसन्न करने के लिए वयोवृद्ध नन्दन के हाथ उसे 
सौपने का निश्चय कर चुके हैं। कामन्दकी उठ कर चली जाती है) उसे सन्‍्तोष 
होता है कि उसने एक ही साथ कई काम पूरे कर छिए। यथा :-- पिता भूरिवसू 
तथा भावी पति नन्‍्दन के प्रति माछती की अश्वद्धा, माघव के प्रति अनुरक्ति, 
शकुन्तला, उर्वशी आदि की प्राचीन कथाओं द्वारा पिता की अनुमति के विना भी 
कन्याओ द्वारा प्रियतमों को आत्मसमपंण की भावना! 
तीसरे अंक में प्रवेशक से ज्ञात होता है कि कामन्दकी ने अपनी शिप्या बुद्ध 
रक्षिता को नन्‍्दन की बहन मदयन्तिका के पास भेजा है। वह चाहती है कि माघव 


> बै५- 


नह्दन का विवाह होना तय किया है, अत* मदयन्तिका मंगल मनाने हेतु अपने घर 
चले । मालती और माधवको इस संवादसे धक्का लगता है, वे दुःखी होते है। मदयन्ति- 
का मकरन्द के पुनर्द्शन की अभिलापा व्यवत कर बुद्धरक्षिता के साय चली जाती है। 
कामन्दकी माघव को समझात्री है. कि वस्तुत' अमात्य भूरिवस्ु ने भाछती को 
नत्दन के लिए नहीं दिया है। यह दात तो राजा ने किया है, जब कि घर्मशास्त्र के 
अनुसार वच्यादात का अधिकारी कन्या का पिता होता है, राजा को यह 
अधिकार नही है। 
महारानी की आज्ञा से मालती को साथ लेकर कामन्दकी जाती है। मालती 
को इतना कष्ट है कि वह अपने जन्म को व्यर्थ मानती है। माघव माछती की 
प्राप्ति के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ होता है और नर-मास विक्रय का निश्चय करता है! 
बरदा और सिन्घु नदियो के संगमस्थल पर स्‍्वान कर वे नगर मे प्रविष्ट होते हैं। 
पाँचवे अंक के प्रवेश में आकाश मार्ग से ममकर आकृति वाली कपालकुण्डला 
नामक योगिनी प्रवेश करती है, वह श्रीपर्वेत से कराला देवी के दर्शनार्थ आयी है। 
वह खड्गधारी माघव को देखती है, जो अपने हाथो में विक्रय के लिए नर मांस 
लिए हुए है। वह पहचान छेती हैं कि देवरात का पुत्र माघव यही है। माघव 
मालती की चिन्ता में विद्लल है। मालती का अनोखा सौन्दय उसके मस्तिष्क 
और हृदय में समाया हुआ है। वह पिशाचों का कलरव तथा श्मश्ञान भूमि की 
भयंकरता देखता है और चिल्लाकर भुतो की नरमास लेने के लिए आवाहित करता 
है। किन्तु उसके पास कोई भी नही जाता । 
इसी समय कराछा के मन्दिर से किसी स्त्री की करण आवाज उसके कामों 
में पड़ती है और वह उसी ओर दौड पडता है। वह यह देख कर आाश्चयंचकित 
और स्तब्ध रह जाता है कि वध्य चिह्न से लांछित मछती वहाँ खडी है तथा 
कपाछ कुण्डछा नामक योगिनी और अधोरघण्ट नामक ताब्रिक वहाँ खड़े हो कर 
देवी की स्तुति कर रहे है। 
कपालकुण्डल्ा स्तुति के अनन्तर माछती से कहती है कि अपने जीवन के 
आखिरी समय में बह अपने प्रियतम का स्मरण कर छे। माछती माधव वय स्मरण 
करती हैं) इसी समय कपालकुण्डला माछतों को मारने के लिए उद्यत होती है 
कि सहसा माधव पहुँच जाता है और कपालकुण्डला के हाथो से उसकी रक्षा कर 
के मालती को अमयदान देता है! बह मालती को बताता है कि उसी को प्राप्त 
करने के लिए वह नरमास विक्रय का कार्य कर रहा है। कपालकुण्डला बधोर 
घष्ट से माघव का जब परिचय देती है तो अघोरघण्ट और माघद में विवाद होने 
छगता है और दोनों द्न्द्र युद्ध करने छमते हूँ। ठीक इसी अवसर पर कामन्दवीी की .. 
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आज्ञा से भूरिवसु के अनुचर कराला देवी का मन्दिर चारों ओर से घेर लेते हैं। 
वगमत्दकी ने उनसे बता दिया था कि अधोरपघण्ट को छोड कर और कोई दूसरा 
ऐसा भयंकर कर्म नही कर सकता । माघव और अधोरघण्ट का द्वन्व युद्ध चलता 
रहता है। 
छठ थक के आरम्म भे ज्ञात होता है कि माघव के प्रह्मर से तांतिक अधोरघाट 
मारा जाता है, जिससे अत्यन्त क्ुद होकर योगिनी कपालकुण्डला मालती तथा 
माधव से बदला चुकाने की प्रतिशञा करती है। माऊती के विवाह की सागलिक 
ब्रियाए सम्पन्न की जाती है। माछती को कुछ समय तक देव मन्दिर मे रहने का 
आदेश कामन्दकी देती है। कपालकुण्डला अपने गुरु के हत्यारे भाघव का अनिष्ट 
करने के लिए उद्यत है) काम पीडा से व्यथित माधव मालती की चिन्ता मे है कि 
उसे देव मन्दिर मे भाती हुई मालती दिखाई पड़ती है। मालती छवग्रिका और 
कामन्दवी के साथ हथिनी से उतर कर देव मन्दिर में आती है। राजा द्वारा भेजे 
गए आमूषण ले कर प्रतीह्रिणी आती है और उनके द्वारा मालती वो अलहृत 
करने के लिए कामन्दकी से कहती है। 
ब्रतीहारिणी चछी जाती है और कामन्दकी भी छवगिका तथा मारती को 

देव मन्दिर के भीतर चलने की काह्ला दे कर बाहर चली जाती हैं। मालती और 
छवगिका भीतर जाती हैं। नन्‍्दन के साथ मेरा विवाह होने जा रहा है--यह 
सोच कर मालती अत्यन्त दु.खीहै ओर प्राण त्यागते का निश्चय करती है। 

छबगिका समीप में बैठे हुए माधव को सकेत से चुठाती है) माछती इतनी वेसुध 

है कि मापव को छबगिका समझ कर उप्तका आलियन करती है। उसकी आँखों 

मे आँसू भरे हुए हैं, वहु माधव का मुख नही देख पाती है! बह माधव वी बनाई 

हुई बढुल पुष्पो वी माला को माधव के गले में डाल देती है। सहँसा बहू माधव 

बा मुख देख छेती है और आलिगन छोड़ कर सकुच जाती है। वह कहती है कि 

छब॒गिका में उसे घोखा दे दिया। मकरन्द त्तथा छवगिका उसे समझाते है और 
छवगिका उसे मायद को आत्मससपित करने को कहती है। माझती चुप रहती 
है। ढीक इसी समय वगमदवी पहुँच जाती है। वह भी मालती और माघत के 
परिणय वा समर्थ न करती है ओर कहती है कि ऐसा होने मे ही बहा की सृष्टि को 
सफलता मिलेगी। कामन्दकी साघव के साथ माछती को समर्पित करतो है और 

दोतों को मामयिक कत्तंव्य तथा धर्म घा उपदेश भी करती है। वह मकरन्द को 

भी इस बात वे: लिए तैयार करती है कि माठती वा वेश घारण कर ननन्‍्दत को 

प्रतारित करे तथा मदयन्तिवा के साथ परिणय करे॥ वामन्दवी माछती और 

माधव को समीपवर्ती उच्चाद में विवाहन्मंडप के छिए भेज देती है, जहाँ पर 
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अवलोकि्ता पहले से सामग्रियो के साथ तैयार बैठी है। कामन्दकी, छवंगिका 
तथा माछती का वेश धारण कर के मकरन्‍्द जाते हैं। 
सातवें अंक के आरम्म में मी कामन्दकी के कौशल से नन्‍्दन की शादी माछ्ती 
का वैद्य धारण किए हुए मकरन्द से होती है। नन्‍्दन जब सुद्दागरात मनाने जाता 
है तो माछती वेशधारी मकरन्द उसे फटकार देता है। नन्‍्दत उमके चरणों पर 
गिरता है किन्तु कुछ काम बनता नही और अन्त में ऋ्रुद्ध हो कर मालती को चरित्र- 
हीन बता कर शपथ खा कर वहाँ से चला जाता है। 
इधर वुद्धरक्षिता मकरन्द तथा भदयन्तिका को शादी कराने के उद्देश्य से 
मंदयन्तिका की वहाँ छाती है किन्तु मदयन्तिका को यह ज्ञात नहीं है, वह तो मालती 
को उलाहना देने के लिए आयी है। मदयन्तिका को आयी हुई देख कर मकरन्द 
सोने का बहाना करता है। वुद्धरक्षिता और लवंग्रिका नन्‍्दन की निन्‍दा करती हैं 
कि उसने वल्ूपूर्वक माछती को बद्य में करने का प्रयत्त किया। मदयन्तिका अपने 
भाई का पक्ष छेती है और कहती है कि मेरे भाई ने इसलिए माछती को कठोर वचन 
कहा है जो माधव के साथ उसके प्रणय का परिवाद चारों ओर फैला हुआ है। 
मदयन्तिका भकरन्द के प्रति अपनी आसक्तति प्रकट करती है और अपनी 
मनोदशा का स्पष्ट वर्णन करती है। बुद्वरक्षिता उससे पूछती है कि यदि समोग से 
इसी समय उसकी भकरन्द से मेंट हो जाय तो वहू क्या करेगी ॥ मदयन्तिका कहती 
है कि वह मकरन्द से आत्म-निवेदन करेगी। ठीक इसी अवसर पर मकरन्द प्रकट 
हो जाता है और मदयन्तिका का हाथ पकड़ छैता है। मदयन्तिका के साथ वहाँ 
पर उपस्थित समी लोग उर्फुल्ल हो जाते हैं और उस स्थान नी ओर चल पडते हैं 
जहाँ मालती और माघव हैं। 
आठवें अंक में मालती, माधव और अवलोकिता वबंठे हुए दिखाये गए है। 
मालती कुछ खिन्न-सी है। उसके मत में राजा के अप्रसन्न होने की चिन्ता है। 
भाषव उसे प्रणय-वार्ता द्वारा प्रसप्त और अनुकूल बनाने की चेप्टा करता है। 
लवंगिका का सभाचार न मिलने से भालती रोती है। माघव अवलोक्ति से 
मदयन्तिका और मकरन्द के प्रणय के सम्बन्ध में पूछता है। अवलोकिता बताती 
है कि जिस दिन बाघ मारते की घटना घटित हुई है उसी दिन से मदयन्तिका और 
परकरन्द में परस्पर अत्यधिक जासवित ही गयीहै। उनका परिणय अवश्यम्मावी है। 
इसी बीच कलहंस नन्दन के घर का वृत्तान्त छेकर आता है और मदयन्तिका, 
अवलोकिता तथा बुद्धरक्षिता के साथ श्रवेश करता है। वे छोग बताते है कि 
भकरन्द को नगर के रक्षक राजपुस्षों मे रोक लिया है। माधव जब यह सुनता है 
तो तुस्त कुछहंस के साथ मकरन्‍्द की सहायता के लिए चल पडता है। मालती 
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गह एयर बामन्दकी तक पहुँचाने के छिए तवछोविता तथा बुद्धरछ्षिता को भेजती 
है और उत्त स्पान पर केवछ मालती और सदयस्तिका रह जाती हैं। मालती 
विन्तित होफर कुछ आगे बढ़ती है कि इसी अवसर पर योगिनी वपालजुण्श्या यहाँ 
पहुँच जाती हैं और गुछ बटुददन बहते हुए मालती को उठा कर घर देती है। 
मालती के इस अपहरण पी जानकारी मदयसन्तिवा को मी नही है। एवबिशा 
नगरसे आती है और बहती है कि नागरिकों द्वारा उसे गूघता मिली है कि 'राजपुरुपों 
के साथ घी रतापूर्वक छड़ते हुए भाधव और भकरन्दकी महाराजने स्वयं प्राभाद पर 
खड़े हो कर अपनी आँसो से देखा है। ये दोतो मारती को पुतारती हैं किस्तु मालती 
वहाँ है कहाँ ? कलहंस आपार बताता है कि राजा माघव और मकरन्द वी बीरता 
देख कर बहुत प्रसप्न हैं और उत्होंने अम्ात्य भूरिवतु तपा नन्‍्दन को अपना 
जञामाता बनाने की स्वीकृति दे दी है। इसी समय मकरन्द और माषव भी भा 
जाते हैं। माछती के वहाँ न होने की सबर से सभी छोग॑ चिन्तित और दु सी होते 
हैं। माधव की दशा तो अत्यन्त चिन्ततीय हो जाती है। सब छोग बामत्दवी 
के पास जाते हैं क्योकि सब की दृष्टि मे इस सकट के निवारण वी क्षमता उसी मे है। 
म्चें अंक के आरम्म भे कामन्दकी वी पुराती एक दिप्या सौदामिनी आती है 
जो भयंकर कार्यों मे लगी हुई योगिनी कपालकुण्डला से मालती की रक्षा कर माधव 
को खोज रही है। वह आकाश मार्ग से जा रही है और प्मावती नगरी पहुंचती है, 
जहाँ पर उसे मालूम होता है कि माछती के वियोग में दु.सित माधव अपने सता 
मकरनद के साथ किसी अत्यन्त दुर्गम स्थान में पहुँच चुका है। बह उसे खोज 
निकालने का संकल्प लेती है। वह पद्मावती नगरी तथा लवधा और पिित्धु नदियों 
के रमणीय दृश्यो को देखते हुए वहाँ से चल पडती है। ठीक इसी अवसर पर 
रंगमच पर करण दशा मे घूमते हुए मकरन्द और माथव उपस्थित होते है। माघव॑ 
मालती के वियोग में विलाप कर रहा है। मकरन्द उसे प्राकृतिक दृश्यो की दिसा 
कर उसके वित्त को अन्यान्य विषयो की ओर मोडने का प्रयास करता है किन्तु 
माधव की वेदना इतनी गहरी है कि वह बारम्बार मालती का ही स्मरण करता 
रहता है। वहू मालती के वियोग में विहूचछ होकर मूच्छित हो जाता है और 
देखते ही देखते उसकी दशा अति झोचनीय हो जाती है। अपने मिश्र की यह विपक्ष 
अवस्था देख कर मकरन्द के हाथ-पैर फूल जाते हैं। माधव को होश आता है किन्तु 
बध्य प्रदेश में पर्वत श्रेणियों, ममूरो और चकोरो को देख कर उसकी वियोगाग्नि 
उन: धधक उठती है। अपने अतन्य मित्र भकरन्द का आलिगन कर वह पुनः सन्ञा< 
शून्य ही जाता है। माधव को इस अत्यन्त कारुणिक तथा मरणासच्त अवस्था को 
देख कर मकरन्द से रहा नही जाता । वह अपने वाऊ-सखा को मृत्यु अपनी ऑँ़ी 
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से नही देखना चाहता । वह भी निइचय करता है कि एक पर्दत श्रेणी पर चढ कर 
उससे नीचे कूद कर आत्महत्या कर ले । अपने इस साहसिक निश्चय को कार्यान्वित 
करने के लिए वह एक ऊँचे पव॑त शिसर पर चढ कर कूदता ही चाहता है कि उन 
दोनो को ढूंढ़ते हुए सौदामिनी पहुँच जाती है। वह मकरन्द को समझाती हैं और 
मालती के जीवित होने की खबर देती है। माघव के संज्ञाशुन्य और मरणासत्न 
स्थिति मे होने का समाचार जान कर वह झटपट मकरन्द के साथ ही वहाँ पहुंच 
जाती है, जहाँ निसचेष्ट माघव पड़ा हुआ है माघव को होश आता है और सौदा- 
मनी मालती के जीवित होने का प्राणद संदेश सुता कर चिह्न स्वरूप वकुलमाला 
देती है और यह भी बताती है कि उसने किस प्रकार योगिनी कपालकुण्डला के हाथो 
से मालती के प्राणो की रक्षा की है। 
सौदामनी अपनी सिद्धि के प्रभाव से मकरन्‍्द को श्रीपदेत से उडा कर के जाती 
है और मकरन्द स्तब्य रह जाता है और यह सारा वृत्तान्त सुनाने के लिए कामन्दकी 
के पास जाता है। 
आखिरी दसवें भंक में मालती, माधव तथा मकरन्द के वियोग में कामन्‍्दकी, 
छव॑ग्रिका तथा मदयन्ती को चिन्ताकुछित दिखाया गया है। सब के सब करण 
विलाप कर रहे हैं और इस दाशण विपदा का किसी भी प्रकार से अन्त न देख कर 
सब के सब मृत्यु का आलिगन करने के लिए तैयार होते हैं। इघर अमात्य मरिवसु 
भी अपनी कन्या के वियोग से दु:खित हो कर राजा और नन्‍्दन के निवारण करने 
पर भी अग्नि मे प्रवेश कर के अपने प्राणो का अन्त कर देने का निरचय करते हैं । 
इस प्रकार नाटक के इन समी उपयुक्त पात्रा द्वारा अपने अपने प्राणी का 
अन्त करने का अन्तिम निश्चय दिखाए जाते के साथ ही रग मच पर एक साथ ही 
माछती, भाघव तथा मकरन्द को साथ ले कर कामन्दकी की प्राचीन शिष्या 
सौदामनी अवतरित होती है। वह स्वयं जा कर अमात्य भूरिवसु को यह सुसंवाद 
सुना कर उन्हें आत्म-हत्या से विरत करती है। इन सबो के सकुशल वापस आ 
जाने के सुखद संवाद से कामन्दकी, ूवगिका और मदयन्ती की प्रसन्नता का भी 
वारापार नही रहता) इन छोगो को यह भी माठूम होता है कि किस प्रकार 
कपालवु ण्डछ्ा के क्र हाथो से मालती के प्राणो की रक्षा हुई है। 
सौदामिनी अपनी आचार्या कामम्दकी को प्रणाम करती है। इसी समय राजा 
के यहाँ से पत्र आता है जिसमे वह मकरन्द और मदयन्तिका के परिणय का अभि- 
नन्दन करते हैं ओर सब का अपने अपने प्रेमी जनो से सुखद मिलन होता है। 
अवलोकिता, वुद्धरक्षित। मौर कलहंस भी घही उपस्थित हो जाते हैं। कामन्दकी 
सब को सूचित करती है कि अमात्य मूरिवसु ने तथा देवरात ने अपनी छात्रावस्था 
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मैह़ी गाभग्दफी और सौदामिनी फे सामने अपनी अपनी मावी सत्तातों का परस्पर 
परिणय-सम्वन्ध रथापित बारने का साल्प किया था। बढ़ रंवरप पूरा हो गया । 
सब के: सद ठोय यह सुसद संवाद धुन कर हर्पातिरेक से उत्फुरद हो उठते हैं और 
पंगल आशीवंघन के साथ नाटक की कथा सुगेन रामाप्त ही जाती है 

साऊतो और सायव घूकि दोनो हो इस साटफ के मायितर और सायक हैं 
और मुरमतः उनकी प्रणय-क्था पर ही इसरी रचना हुई है अतः नाठक का ताम 
भाहमीमापव रपा गया है। मुस्य प्रगययया के राय म्रदवन्तिया और मकरनद 
की प्रणय-्गाया भी इसमें साथ साथ चछती है और उसया भी अवमान मूछकऊया के 
समान गुपद होता हैं 

भवमूति का यह नाटक मुख्यतः सामाजिक है, और इसमे उस समय के भारतीय 
समाज की जीवन्त झाँकी चित्रित हुई है। फपावस्तु मुस्यत महाकवि की प्रतिमा 
का ही पावन प्रसाद है, किन्तु प्रणय गाया का जो विवास हुआ है उसमे पुघादय की 
बृहत्नथा की एक कहानी वही छाया अवध्य है । संस्कृत के अनेक प्राचीन आखस्या- 
वि प्रन्‍्यों मे इस नाटक की कथावस्तु के समान ही छत्म वियाह तथा मन्दिर आदि 
के गोपनीय मार्गों से नायक और नायिका के मागते की वई कथाएँ आई है। इससे 
प्रकट है कि भवभूति ने इनसे प्रेरणा छे कर ही अपनी कथावस्तु का पर्छवल 
किया है। दस प्रवार कि कत्पित कषानक के कारण इस नाटक को प्रवारण की 
परिभाषा में बाधा जा सकता है। सस्कृत के आचार्यों ने प्रकरण की जो 
विशेषताएँ बताई हैं दे सब की धब मालतीमाघव में पाई जाती हैं। महामृति 
अरत ने प्रकरण का निम्नछिखित छृक्षण बताया है-- 


तन कविराज बुदुयर वस्तुशरीरं उू मायक चैेव। 
स्वयपुत्याद् विरचपेत्तजूनेम॑ प्रकरण नाम ॥ 
ददारूपककार ने भी ऐसी ही परिभाषा दी है--- 
अप श्रकरणे वृत्तमुत्वाद लोक संधयम्‌ 8 
अमात्य विप्रदणिजामे्क छुर्यातु नायझूम)॥ 
धीरप्रशान्त सोपाय धर्मफामार्थतत्परम्‌ 
जे भाटकवत्‌ संधि प्रवेशकरसादिकम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ प्रकरण की वथावस्तु कवि की कल्पता-प्रसृत होनी चाहिए। उसका 
मायक धीर प्रशाल्त तथा नायिका कुछवती स्त्री अथवा वेश्या होनी चाहिए। 
नायक विप्र या वणिक्‌ वश का होता चाहिए। सथिया आदि नाटक के समान ही 
होनी चाहिए। प्रकरण के ये सभी छक्षय मालतीमाषव मे देखे जाते हैं। 
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मालछती माधव की कथावस्तु युवकों और युवतियों के पारस्परिक प्रेम पर 
आधारित है, जिसमें अनेक उत्तेजक तथा अतकित घटनाएँ घढित होती हैं। कुछ 
ऐसी घटनाएँ भी हैं जी मयंकर तथा अतिमानवीय हैं। मकरन्द द्वारा मालती का 
वेश बना कर नन्दन को प्रतारित करने की घटना तो नितान्त हास्यास्पद है। मूल 
कथा में अनेक ऐसे मोड़ आए हैं जिनके कारण वह खूब निखर उठी है। किन्तु कुछ 
अप्राकृतिक घटनाओं, इमझान के भयंकर दृश्यों, मूतों , प्रेतों और कापालिको वी 
घृणित क्रियाओं तथा कन्याओ के अपहरण की घटनाओं के कारण कथा का सहज 
प्रवाह दूषित हो उठता है। आज का दर्शक ये पाझक उनको स्वीकार करने के लिए 
तैयार नही है। यद्यपि जिस युग में इसकी रचना हुई होगी, उस युग के लिए यह 
स्वामाविक ही रहा होगा। कपालकुण्डछा द्वारा माछती के अपहरण की कथा 
तथा सौदामनी द्वारा मक्रन्द के उडाए जाने की घटनाएँ आज के युग में अलौकिक 
हैं। इसी प्रकार छोकविरकत संन्‍्यासिती कामन्दकी की योजनाओं से नाटक की 
सम्पूर्ण कथावस्तु इतनी वोझिल वन गयी है कि स्वाभाविक नद्दी लगती। उसकी 
अनेक योजनाएं तो बहुत सटीक उतरती है किन्तु कुछ योजनाएँ नितान्त असफल 
रह जाती हैं। उसकी शिप्या सौदामनी तो उससे मी अधिक महत्त्वपूर्ण उतरती है 
और वहाँ पर माग्य को ही प्रमुखता देनी पड़ती है। 
नाटक की मूल कथा में अनेक मोड हैं। सब के सब विचित्र मोड हैं मौर कुछ 
घटनाएँ तो ऐसी हैं जिनके कारण दर्शकों या पाठकों के मन पर विचित्र माव पैदा 
होते हैं और मूलकथा का प्रमाव घट-सा जाता है। विभिन्न प्रसंगो की इतनी 
बहुलता है कि नाट्य कछा का विकास अवरुद्-सा है। हाँ, माघव की विरह व्यथा 
का वर्णन उत्कृष्ट है,जो काव्य की दृष्टि से उपादेय तथा स्पृहणीय होते हुए भी नाटक 
की दृष्टि से दोषपूर्ण है। 
इस नाटक का मुख्य रस श्रृंगार है किन्तु अन्यान्य रसों का भी पूर्ण परिपाक 
हुआ है, जैसा कि महाकवि ने नाटक के आरम्म मे भी संकेत किया है--- 


भूसम्ना रसातां गहनाः प्रयोगाः सोहादंहब्यानि विचेष्टितानि॥ 
औद्वत्यमायोजितकामसूत्र चित्राः कथयावदाति विदग्घता चाह 


शंगार के दोनो पक्षो के चित्रण में नाटककार को पूर्ण सफलता मिली है. यद्यपि 
वियोग शृगार के चित्रण में उसकी प्रतिमा अधिकाधिक चमत्कृत हुई है। नाटक 
का सम्पूर्ण नवां अंक तो विप्रलम्भ का जीता जागता नमूना है। सहृदय पाठक 
द्रवित हुए विना नही रहता। रौद तथा वीमत्स रस का परिष्ाक भी इस नाटक में 
पृणेरूपेण हुआ है। वीर रम का परिपाक मकरन्द द्वारा सिंह के मारने के अवसर 
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पर हुआ है, इसी प्रग्गर हारय रस या प्रसंग पकरनूद द्वारा मालती वा वेश घारण 
फर नख्दन को प्रतारित करने के अवसर पर हुआ है। करुण रस के सन्दर्म नाटक के 
नये अंड में हैं। यह इछोक जो चोड़े बहुत धब्दों के हेर फेर के साथ उत्तररामचरित 
मे भी है, इस सन्दर्भ में उद्धरणीय है--- 


मातंम/तंदरूतिहुदय ध्यंसतें वेहबन्धः) 

शून्य मन्ये जगवदिरलस्यालमर्न्तज्यसामिफ/ 
सोदप्त्धे त्मत्ति विधुरों भण्जतीवान्तरात्मा 
विश्वद्टमोह; स्पगयति कर मन्दभाग्यः करोमि 8१२ ०। 


इस प्रकार विभिश्न रसों के सफल एवं सजीव विध्रण में मवमति वा यह 
साटवा एक सफल कृति है। 

माछती माघव की भाषा कुछ विछप्ट, समासवहुल तथा अस्पप्टन्सी है। 
आस के नाटकों के समान सरलता एवं सुस्पप्टता इसमे नही है। गद्याश वी अपेक्षा 
पथ अधिक हैं। छवे-लंदे समस्त पदो के मार से सदाद भीरस और बोझिल हो गए 
हैं किन्तु ऐसे भो स्थलों की कमी नही है जहाँ मह(कवि भवभूति की भाषा तथा 
बैली की सरणता तथा सजीवता के भी मनोश दर्शन होते हैं। एक छठा देसिए 
पति-पत्वी के आदक्ष के सम्बन्ध मे-- 


प्रेयों मित्र बन्धृत! वा समग्रा सर्वे कामाः शेवधिरजीवितं था। 

सत्रीर्णा भर्ता धर्मदाराद्च पुंसामित्यस्वोन्य॑ वत्सर्वोनातसस्तु ॥६११८७ 

इसी प्रकार प्रेम के सम्बत्ध में भी महए्कवि की ये दोनो ग्रूवितयाँ संस्कृत 
काव्यरसिकों के लिए चिरकाल मे कृण्ठहार वती हुई हैं--« 


व्यतिषजञति पदार्यनानतरः फोषि हेतुः। 
न खलू बहिरपाधीजोतयः संभयन्ते ॥ 
विकसति हिं पतंगस्थोदये पुण्डरीक 
शवति च॑ हिमरइमादुद्गते चद्धकास्ता॥ १४२५ 
परिच्छशातीतःः सकहलवचनादरामविषयदः। 
पुनेजन्मस्पस्मिश्ननुभवप यो ने गतबतनतु॥ 
विवेकप्रध्यंद्ादुपचितमहामीहगहनी 
विकार: कोध्प्यन्तजंडयति च तापं च छुरुते ॥१8३ ०१ 

जैसा कि पहले कहा जा चुका है, मातीमाघतव मे महाकवि भवमूति का काव्य 
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कौशल विशद रूप से मुखरित हुआ है॥ उनके अगाघ पाण्डित्य थौर काव्य रुचि 
का इस नाटक मे पूर्ण विकास हुआ है। यद्यपि नाटककार के रूप मे यह नाटक उनकी 
अनवच्य रचना नहीं कही जायगी। इस दिल्या में तो उत्तररामचरित ही उनकी 
सर्वोत्कृष्ट नादयक्र॒ति है। मालतीमाघव मे नाना प्रकार के मावों मौर रसो की 
बडी मामिक अमिव्यक्षित हुईं है। प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन तो इतना सजीव 
हुआ है कि सानो महाकवि चित्रकार की तूलिका के कर सारे दृश्यों का अकन 
कर रहा हो । 


पात्रों का चरित्र चित्रण 


इस नाटक की नायिका मालती है, जो स्त्री पात्रों में ही! नही सम्पूर्ण पात्रों मे 
प्रमुख है। नाटक का सम्पूर्ण इतिवृत्त उसी को लेकर है। स्त्रियोचित सम्पूर्ण 
भद॒गरणों का उसमें पूर्ण विकास हुआ है। परम सुन्दरी होने के साथ ही उसमे 
दया, परदु.खस्ततरता, सहानुमूति, करणा, घील-संकोच और अपने प्रेमी के लिए 
सर्वेस्व निछावर कर देने की उत्कट भावना है। उसकी सुन्दरता की एक झांकी 
इस प्रकार है-- 


नवेपु लोषप्रसबेषु कान्तिदूं दाः कुरगेपु गत॑ गजेदु। 
लतासु नप्नत्वमिति प्रमस्प व्यक्तं विभवता विपिने प्रिया मे ॥९२७॥ 


मालती सौन्दयंराशि को अधिष्टात्‌ देवता है, सौन्दर्य सार के समुच्चय का 
निकेतन है। उमके निर्माण में निइचय ही चल्धकला, मृणाल और ज्योत्स्ना आदि 
कारण हैं तथा उसके निर्माता स्वय कामदेव हैं। इतनो अनन्य सुन्दरी हीते हुए भी 
उसे अपने कुल्णीछ और माता-पिता की मर्यादा रक्षा के प्रति सहज आदर है। 
उसे अपने सुख-दुःख का ध्यान उतना नही है जितना पिठा की मर्यादा-रक्षा का । 
उसके प्रेम तथा माता पिता के प्रति श्रद्धा--इन दोनों मे दीघ॑ संघर्ष है, किन्तु 
अन्त तक वह अपने माता-पिता की मर्यादा की रक्षा करती है। भावव के प्रति 
आत्मसमर्पण करते हुए भी वह उस ओर से विमुस नहीं हुई है। कामन्दकी उसके 
सामने दुप्यन्त औौर शकुन्तत्तय, उर्वेशी और पुरूरदा---की प्राचीन कथाएँ कहती है 
और प्रेरित करती है कि वह मी अपने प्रियतम को उन्ही दोनों की माति आत्म- 
समर्पण कर दे किन्तु माछ॒ती कोई प्रत्युत्तर नही देती ॥ उसका मौन उसके उज्बल 
चरित्र की मुखर भूमिका है। अपनी सखियों के प्रति मी माल्ती के हृदय में 
सहज स्नेह और आदर की मावना है। लव॑गिका उसकी अन्तरंग ससी है। उससे 
बहू अपना कुछ भी छिपा वर नही रुख सकती। मतोयत भावों को निःसकेच 
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होएर सुकती है। छव॒गिया के छिए वह अपना सब कुछ निछायर कर सठती है 
और उसे युदल-क्षेत्र के लिए रात दिन सिन्तित गहती है। जब नन्दस के पर से 
लवगिएय के आने में थोडा विलम्ब होता है और उसका कौई समाचार नहीं 
मिलता तो यह चिन्तित हो उठती है। अपने अनस्य प्रियवम माधव की प्रघय-कपा 
भी उसे उस समय अच्छी नही छगती । ऐसी थी वह सहज स्नेहिनी और निशछलछ 
भाव से प्रेम करमेवाली ! 

अपने प्रियतम भाषव के लिए उसके दृदय में कितना अगाघ प्रेम है इसका 
कुछ परिचय निम्नछितित पंकितपी में मिलता है, जो उसके मुस्त से उस समय 
निकली है जिस समय योगिनी कपालकुण्डला करालछा देवी के मन्दिर में उसे बलि 
देने वेः लिए उयत है और उससे कहती है हि तुम्हारा अन्त समोफ है, अपने प्रियतम 
का स्मरण तुम कर सकती हो। मालती कहती है-- 

हा देव मापषव ! परछोकगतो5पि युव्मातिः स्मतस्योग्य जनः। 

न सलु से उपरतो यरय बल्लभः स्मरति हप्ारप्त 

मालतीमे भारतीय महिलामो की मर्यादा को सीमारेखा है। उसके चरित्र वो 
एक मनोहर झाकी हमे मालतीमाघव मे मिलती है और ज्ञात होता है कि महाकावि 
ने बडी निपुणता से उसके चरित्र की महनीयता अकित की है। वहाँ सचमूच 
सौन्दर्य की अधिष्टाओी होने के साथ शालीनता, गमीरता, प्रेम, साह्मानुभूति मौर 
करुणा की सूत्ति है, कुल-परिवार और भारतीय नारी की मर्यादा-रक्ष। ही उसके 
जीवन का ध्येय है। 

माधव--दस नाटक का नायक है जैसा कि नाम से ही सुरपप्ट है। वह भी 
मालतीके समान एक अमात्प का पुत्र तवा परम सुन्दर, स्वस्थ तथा सानवीय सद्‌गुणो 
का आकर है। वह झास्णीय परिमाषा के अनुसार घीर-अशान्त तथा कला प्रेमी 
है। कामन्दकी के मुख से उसका परिचय सुनिए--- 

अलोक सामान्य गुणस्तशजा : भरोचतार्य पकटीकृतन्‍च ॥१॥१ १॥ 

माधव सौन्दर्य और वीरता का अद्भुत समस्दय है। वह प्रेस की पराकाप्डा 
की भाँति वीरोचित कर्तव्यों की भी मलोमाति निभाना जानता है। नत्रयुवक 
सुछुभ सहृदयता तथा माछती को अवुपम सौन्दर्य के वशीमूत होकर बढ मालती के 
लिए अपना सब कुछ लुटाने कौ तैयार हो जाता हैं। लबगरिका के मागने पर अपनी 
बठुरूमालछा उसे सौंप देता हैं। उसकी आसक्ति इतनी प्रदल है कि उसको अपने 
झरीर की भी सुधि-युधि नही रहती। 

ब्रेमी और बीर होने के साथ ही उसमे निर्मेयता भी चरम कोटि की है। जिस 
समय उद्यात में सिह द्वारा उप्र मचामे की सूचक उसे मिछती है, उस समय वह 
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निर्भय होकर उसका मुकाबछा करने के लिए उद्यत होता है, किन्तु उसका प्राणप्रिय 
सखा मकरन्द उससे मी पहले कूद पडता है। इसी प्रकार राजपुरपों द्वारा मकरत्द 
के पकड़े जाने पर वह उसे छुड़ाने के लिए राजपुरुषों से ही भिड़ जाता है और ऐसा 
पराक्रम दिखाता है कि स्व राजा प्रसन्न हो जाते हैं । ऐसी ही वीरता और निर्मेयता 
का दर्शन उसके द्वारा तात्रिंक अघोरघाट की हत्या के समय भी मिछझता है। 
माघव इतना उत्कट प्रेमी है कि अपनी प्रेयसी के लिए नीचातिनीच कर्म करने 
के लिए भी उद्यत हो जाता है। एक द्राह्मण पुत्र द्वारा इमशान भूमि मे नरमांस 
विक्रय का उदाहरण उसके उत्कट प्रेम का परिचायक है। वह अपनी प्रेयसी माछती 
के वियोग मे प्राण त्यागने के लिए उद्यत हैं, उसकी वियोग व्यथा वह सहन नहीं 
कर सकता था। इस प्रकार चरितनायक माधव उत्कट प्रेमी, परम साहूसी, वीर 
तथा अन्य मानवीय सदगुणों की दुर्लम निधि है। 
भकरन्द माघव का एकान्त सखा है। जिस प्रकार लवंगिका के विना मालती 
नही रह सकती उसी प्रकार मकरन्द के बिना माघव को भी चैन नही है। वह 
माधव के उत्तमोत्तम गुणों की प्रतिच्छाया है। उसके प्रत्येक सुख-दुःख का संगी है। 
अपने मित्र के हिताथं वहू सब कुछ त्यागने को तत्पर हो जाता है। वहू परम 
बीरात्मा, बुद्धिमान तथा सुलझे हुए विचारों का युवक है। निःस्वाये प्रेम की 
प्रतिभा के समान वह माधव और मदयन्तिका के लिए संघपें रत है, किन्तु अपनी 
प्रेयसी मदयन्तिका से बढ कर उसे अपने नम॑ सखा माधव के हिंतो की चिन्ता है। 
जिस समय मालती की विभोगारित को न सहन कर सकने के कारण मायव की दक्षा 
अत्यन्त दयनीय हो जाती है और मकरन्द को ऐसा दिखाई पड़ता है कि माघव अब 
मृत्यु के समीप है, उस समय वह स्वयं अपने प्राणों को त्यागने के लिए आत्महत्या 
जैसे जपन्य इत्य के लिए उद्यत हो जाता है। ऐसे प्रेमी मित्र सदंदा दुलेम होते हैं। 
मकरन्द की वीरता और विर्मीकता के अनेक दृश्य नाटक में चित्रित हैं। बह 
ने केवल सिंह को ही मार डालता है अपितु राजपुरुषों से भी छोहा छेने मे पीछे 
नही रहता। वह (रुप हीकर मी स्त्री का वेश धारण कर नन्दन के घर में पहुंच 
जाता है। अपने मित्र माधव के हितारय उसके लिए कुछ भी अकरणीय अथवा 
दुष्कर नही है। वह कामना करता है कि जहाँ कही उसका मित्र जन्म ले वही 
उसका भी जन्म हो-- 


प्रियस्थ सुहृदो यत्र समर तत्व सम्भवः) 
भूयादमुध्प भूयोड्पि भूयासमनुसंचर॥रा४ श॥ 


इस प्रकार परम वीरता, उदारता, परदुःख कातरता अपने सन्मित्र के लिए 
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अपना सर्वेस्व समर्पण करने पी उत्तट भावना के अतिरिकत मफरन्द में प्रेमी के 
भी दुलेस गुण वियमान हैं। अपनी प्राण प्रेयती मदयन्तिसा के प्रति भी वह पूर्णतः 
निष्ठावान है और अन्त में उसको भी मन'कामना पूर्णतः कलूवती होती है। 
भबमूति के इस नाटक मे स्त्री पापों की अधिकता है, विन्‍्तु उन सब में सब से 
अधिक तेजस्वी स्त्री पात्र है कामन्दकी, जो है तो बोद सनन्‍्यासिनी अथवा मिक्षणी, 
विन्‍्तु छोक व्यवहार भे उसका बुद्धि विलास किसी भी घूटनीतिज्ञ राजपुरुप से कम 
नही है। वह संसारबेः सुखोको त्याग चुकी है किन्तु अपने दो मित्रो के वचन को सत्य 
करने के छिए उचित-अनुचित कोई भी उपाय करने में प्रोछे नही रहती। माछती 
और माधव का परिणय कराने के लिए उप्तकी योजना वडे-बरटे विध्नों मे फेंसती है 
और बीच बीच में ऐसा प्रतीत होता है जैसे वह कभी सफल नहीं होगी किन्तु बहू 
हिम्मत नहीं ह्वरती और ऐसे ऐसे उपाय रचती है जिमसे अन्त मरे उसका भनोरथ 
पुर्ण हो कर ही रहवा है। 
राजा माली के विवाह में वाघक है। वह नस्दन से माछती के विवाह का 
इच्छुक है । मालती का पिता अमात्य मूरिवसु अतत्य स्वामिमक्त है तथा मालती 
भी आदर्शवादिनी' है। वह अपठी दष्छाओ का विधात कर सकती है किन्तु अपने 
पिता भाता की आज्ञा का उल्लघन नहीं कर सकती है। अत बहू न चाहते हुए भी 
मब्दन को स्वीकार करने के लिए तेयार है। थे दोनो चीजे कामन्दवी वी योजना में 
बाधक है अत' उसका काम बडा कठिन है । उसे एक ही साथ दो कठिन काम करने 
पड़ते है। प्रथम तो यह मालती के हृदय में माधव के प्रति क्त्यासवित उत्पन्न 
करती है तथा दूसरी ओर ऐसी ऐसी घटवाओ की सृष्टि करती है जिनसे दोनों मे 
प्रत्यक्ष सम्पर्क हो सके। वह मादती के हृदय में धीरे-धीरे अपने विता के प्रति 
विरदित तथा अवहेलना उत्तन्न करने वा भी प्रयत्न करती है, जो उत जँती 
सम्यासिनी के लिए क्थमपि उचित नही था। किस्तु कामन्दकी के अपने सकल्पो 
की यूति से कोई वाघा रोक नही सक्ठी। वह स्वय कन्यादान मो करती है और 
बर के अभिभावक की भूमिका भी निभाती है! 
बामन्दवी बड़े बड़े कूटनीतिज्ञो कर कान काटने वाली महिला है। महावीर 
चरितम्‌ के माल्यवान को भाँति उसमें अपनी योजनाओं को सफल बनाने की 
अदम्य शक्ति है। उसका तेजस्वों चरित्र उसकी अनवरत क्मंठता, जागरूकता 
तथा बुद्धि प्रसरवा के कारण अधिक आउ्पेक बत गया है। 
पुर पात्रो में अमात्य मूरिदसु तथा राजा के चरित्र वी जी झाकियय इगनाटक 
में है उनसे प्रकट होता है कि उस युग के सजा और सत्री मनुप्रणीत धर्वशास्थ्रीय 
मर्मादाओं के रकर होते ये । 
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तांत्रिक अधोरघष्ट का चरित्र बड़ा भयंकर है, जो उस युग की तथा समाज की 
कुरीतियों का परिचय देता है। नर बलि तथा नर मांस के विक्रय की चित्रण कर 
अवमूत्ति ने यह सिद्ध कर दिया है कि उस युग के समाज मे शावततों अथवा दौद़ों की 
तंत्र साधना का बोलवाला था और स्त्रिया मी उसमे खुल कर माग लेती थी। 
माछती माछव के अन्‍्यान्य स्त्री पात्र मी कम तेजस्वी और अनाकर्प के नही हैं। 
मारझती की अन्तरंग सखी रूवगिका तथा कामन्दकी की शिप्या वुद्धरक्षिता के 
चरित्र भी उच्चकोटि के हैं तथा जिस प्रकार मनेक छोटी व बडी नदियां समुद्र में 
मिल नर अपने को चरितार्थं करती हैं उसी प्रकार वे सव भी अपने उज्ज्वल और 
स्पृहणीय चरित्रों से इस नाटक के नायक और नायिका के चरित्रों वो अधिकाधिक 
निखारते हुए अपनी आमभा का पाठकों तथा दर्शकों के हृदय मे चिरकाल के लिए 
अंकित कर जाती हैं। उनके व्यक्तित्व मे जो परस्पर मिन्नताए हैं, उनका भी 
परिचय पाठकों को अनायास ही मिलता रहता है। 
छवंगिका कामशास्त्र की पण्डिता है। बुद्धरक्षिता मिक्षुणी हो कर भी इस 
सन्दर्म भे किसी से कम नहीं है। सौदामिनी सर्वाधिक तेजस्विनी है। उसमे 
यौगिक सिद्धि भी है और छौकिक व्यवहारों मे अपार निपुणता भी है। ऐसी ही 
है मदयन्तिका, जो राजा के च्ीडा सहचर नन्‍्दन की बहन है। वह भी परम सुन्दरी 
सथा सहदय है किन्तु उसमें वह गंमीरता और आदरश्ं-प्रेम नही है जो मालती मे 
हैं। बह अपने प्रेमी को आत्म समपंण ही नही कर देती उसके साथ पलायन भी 
कर जाती है और बुद्धरक्षिता द्वारा पूछने पर स्पप्ट कह भो देती है कि उसके शरीर 
पर उसके प्रेमी का एकाधिकार है। 
इस प्रकार भवभूति का यह नाटक सस्कृत काब्य रसिकों के लिए चिरकाल से 
चाछित रहा है। इसमे अनेक ऐसी विशेषताएं हैं जो अन्यत्र नही मिछत्ती । माल्ती 
माधव मे छन्दों का प्रयोग दर्शनीय है । किन्ही छन्दों में कर्ण सुखद तया उच्चारण 
में सुख देने वाले शब्दों की मनोहारि छटा है तो किन्ही किन्ही मे विकट वर्णों के 
विन्यास कीशल को देखते ही बनता है। छन्दो की नादात्मक गति से उनकी भाव 
ब्यंजना का प्रमाव अधिक हो जाता है। पात्रों के अनुरूप भाषा के प्रयोग की छटा 
तो इस नाटक भे स्थरू-स्थल पर दर्शनीय है। कही-कही वाक्य अत्यन्त सरब, 
सरस तथा छोटे हैं तो कही अत्यन्त जठिझू, विकट, समासवहुल तथा प्राजल है। 
क्लिप्ट गद्य काव्य की माति उन्होने कही कही तो कादम्बरी और दशकूमार चरित 
को तरह सवादो का प्रयोग किया है ! 
नाठक मे व्यंग्य और हास्य का भी प्रयोग है, किन्तु बहुत कम। समवत, 
मवमूति प्रदृति के अत्यन्त गंभीर तथा रसिक पुरुष थे। व्याकरण, न्याय, मीमासा, 


> २८ - 


पुराणादि के वह पण्डित थे। उन्होंने ऐसे ऐसे नूतन शब्दों का प्रयोग किया है जो 
अमरकोश्य में नही हैं। उनकी झैली मे वैदिक व्यास्यानों की भी छाया मिलती है ) 
वे अपने अनेक इछोकों का यथावसर बारवार प्रयोग करने मे भी नहीं हिचकते ) 
करण उनका परमप्रिय रस है यद्षपि शगार के वर्णन मे मी वह सिद्धहृस्त हैं। 


प्रकाश निकेतन, कृष्ण नगर रामप्रताप तिपादी 
प्रयाग 
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» फामर्दकी 
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कपाएपुण्डला 


» अवलोकिता 
» चुद्वरक्षिता 
« छब॑द्धिका 
» मरदारिका 


प्रतीहारी 


मालत्तीमाधव के पात्र 
पुरुष पात्र 


++ प्रमृग गद़। 
ज-+ यूरपार या गहायदा 

ज+ विदर्भ नरेश के मंत्री माषय मा पितता। 

>- तोयय, दिश्भेंराज थे! मेरी देवशात का पुत्र। 
ज+ माप था मिप्र। 

ज+ परधायारी गरेश गा सत्री। 

+- परष्रावी नरेश था एकास्त मित्र। 

++ मापय या स्रेवका) 

-+ शुक कापालिफा 


स्त्री पात्र 


++ नायिया,पप्मावती नरेश के मं परी भूरियसु की वन्‍्या। 
- ननन्‍्दन की वाहन । 

_+ वौद सान्यागसिवी, योगिनी । 

+- #ामन्दशी की पूर्व स्षिप्पा, सोगिनी | 

--+ अपोरपण्ट की शिप्या। 

»+ कामन्दकी की परिचारिवा। 

-+ कामन्दकी को झछी। 

-- माछती की सस्ती, उसकी धाय की पुत्री ॥ 
++ कहलढँस की प्रेमिका। 

+- अन्त पुर की द्वारपालिका। 


मालतीमाधवम््‌ 
प्रथमो5डू: 


चूडापीडकपालसडू: लछूगलन्मन्दाकिनीवारयों 

विद्युद्नायललाटलोचनशिखिल्वालाबिमिश्रत्विषः । 

पान्तु त्वामकठोरकेतकशिखासन्दिग्धमुस्थेन्दवो 

भूतेशस्प भुजद्भुवल्लिवलयत्रडनद्धजूटा जढा:॥१॥ 
एतर्च--- 

सानन्द॑ नन्दिहस्ताहतमुरजरवाहूतकोमारबहि- 

त्रासान्षसाग्ररन्ध॑ं विशति फणिपतों भोगसद्धोचभाजि। 


मालतीमाधवम्‌ 
प्रथम अंक 


महादेव जी की ऐसी जटाएँ तुम्हारी रक्षा करें, जो शिर में स्थित माछाओं में 
विद्यमान नरकपाछों में चारो ओर फंले हुए और मिरते हुए गंगाजल से युवत हैं, 
बिजली के समान भाल में उपस्थित (तीसरे) नेनास्वि की ज्वालाओ से मिश्वित 
कान्ति के कारण--क्ष्या यह कोमल केतकी के पुष्प का अग्रभाग है--ऐसे सन्देह 
के विपयीमभूत सुन्दर चद्धमा से सम्बद्ध हैं, और मण्डछाकार सर्परूपी छृताओं 
की माछाओं से भली भाति बाँघी गयी हैं।॥ह१॥ 

यह भी, 

धघंकर जी के ताण्डव नृत्य में नन्‍्दी के हाथो से बजती हुई पावज के दब्द मे 
भैष-गर्जना की आन्ति से आये हुए स्वामि कार्तिकेय के मयूर के संत्रास से अपने 
र्रीर को संकुचित करनेवाले सप राज वायुकि के, अपनी रक्षा के छिए, गणेशजी की 
नासिका (सूंड) के छिद्र मे आनन्दपूर्वक घुस जाने पर, उनके क्पोलों से उड़ने- 


ष माठतीधापयय्‌ 


गण्डोड्डीनालिमाछामुरारितफफुभस्ताण्डवे शूलपाणे- 
पेंनापपपश्चिरं थो यदनविधुतयः पास्छु चीत्फारवत्यः॥रश)॥। 
(नान्दन्ते) 
सूप्रधार:---अछमठम्‌॥. उदितभूयिप्ठ एव. भगवानशेषभुवनद्वीपदीप'। 
तदुपतिप्ठे। (प्रणम्य) 
कल्याणानां त्वमसि महसां भाजनं विश्यमूर्ते ! 
धुर्यां सद्मीमिह्‌ मयि भृद्गं धेहि देव! प्रसीद। 
मरद्यत्पापं प्रतिजहि जगन्नाय ! नम्रस्थ तस्से 
भद्रं भद्॑वितर भगवन्भूयसे मद्भलाय॥श॥ 
(मेपस्याभिमुपमवलोपप) मारिप, सुविहितानि रजजूमज़जूलानि । सन्नि- 
पतितश्य भगवतः कालप्रियनाथस्य यात्राप्रसज़ेन नानादिगन्तवास्तव्यी जनः। 
तत्किमित्युदासते भरता:। आदिष्टोईस्मि विद्वत्तरिपदा यया--अथ त्ययोश्यूबे- 





वाली भ्रमरपवितयों से दिशाओं की गुजा देनेवाले एवं घीत्कार के' शब्द से युवत 
श्रीगणेश जी के मु के कम्पत तुम्हारी चिरकालू तक रक्षा करें॥२॥ 
(नानदी के अन्त में) 

सूश्रघारइ--वस। वसा। समस्त लछोको एवं (जम्बू आदि) द्वीपो के दीपक 
भगवान सूर्यनारायण बहुत अश्नो मे उदित हो चुके हैं। इसलिएं (उनकी) 
आराधना करता हूँ। (प्रणाम करके) 

है विश्वमूर्त ! सूर्ददेव ! आप मंगलस्वहप सभी तेजों के पावर (आधार) 
हैं। अतः इस संसार मे मुझ मे (मेरे छिए) सम्पूर्ण सुस-सम्पादन मे रामर्थ प्रचुर 
घन-सम्पदा को धारण कराएँ (व्यवस्था कराएँ।) है देव! आप सुप्रसन्न 
हो। हे जगन्नाथ ! मैं विनत हो रहा हूँ (आप को नमस्कार करता हू )। मेरे 
मौतर जी भी पाप-दोप है उन्हे (आप )नष्ट करे और है भगवन्‌ ! (मेरे) 
प्रचुर मगल के छिए आप कल्याण वितरण करें॥शा 

(मेपथ्य को ओर देखकर) भाई नट ! रगमच पर मग्छाचरण का विधान 
भी भाँति सम्पन्त ही चुका है। भगवात्‌ कालप्रियनाथ की यात्रा के शुभ महोत्सव 
के प्रसंग मे विविध प्रान्तों के निवासी छोग यहाँ एकत्र हुए है। तव फिर नट (आप) 
लोग वयो उदासीन-से हो रहे है। विद्वानों की सभा ते मुझे आज्ञा दी है कि किसी 
अपूर्व नाटक के प्रयोग से हम छोगो बा मनोरंजन करो। इसलिए हम इस सभा 


मालतोमाधवम्‌ स 


वस्तुप्रयोगेण बर्य॑ विनोदयितव्या इति। तत्यरिषदं निरदिष्टगुणप्रवन्धेनो- 
पतिप्ठाव:। 

मद।--(प्रविश्य) भाव, कतमे ते गुणा यानुदाहरूत्यायंमिश्रा भगवन्तो 
भूमिदेवा:। 

सूत्रधार-- 

भूम्ता रसानां गहनाः प्रयोगाः सौहादंहयानि विचेष्टितानि। 

औद्धत्यमापोजितकामसूत्रं चित्रा: कथा वाचि विदग्धता च॥ड़ी। 

मठ:--भाव ! कस्िमिस्प्रकरणे। 

सुत्रघार:--(विचिन्त्य) स्मृतम्‌ । अस्ति दक्षिणापथे पद्मपुर नाम नगरम्‌। 
तत्र ब्राह्मणा- केचित्तैत्तिरीया. पंवितपावनाः काश्यपा: पस्चाग्नयः सोमपीधितों 
धृतब्नता उदुम्बरनामानों ब्रह्मवादिनः प्रतिवसन्ति। 


ते श्रोत्रियास्तत्वविनिश्चयाय भूरि श्रुतं श्ाइवतमाद्वियन्ते। 
इष्ठाय पूर्ताय च्‌ कर्मणेर्थान्‌ दारामपत्याय तपोर्ष्थमायु: ॥५॥ 


को सस्तुप्ट करने में समर्य सभी गुण से युवत प्रवन्ध (नाटक) उपस्थित करना 
चाहते हैं। 

नट--(प्रवेश करबे') महानुभाव ! थे कौन से गुण हैं, जिन्हे परम कुलीन 
एवं प्रभावश्चाली ब्राह्मणो ने उत्तम बतलाया है। 

सुत्रधार-- (श्वंगार आदि) रसो के प्रचुर प्रयोग से गंभीर अभिनय, सुहृदता 
से भरी एवं मनोहारिणी (नायक आदि की ) चेप्टाएँ, काम-प्रयोग के विधान से 
(नायक आदि की) प्रसगानुरूप उद्धतता, विचिन कथा एवं सवाद में चतुरता 
एवं क्षिप्रता (ये नाटवः के उत्तम गुण माने जाते है।)॥था 

नट--महानुभाव ! तो किस प्रकरण में (इतने गुण है।) 

सूत्रधार-- (विचार कर) स्मरण हुआ। दक्षिण देश में प्मपुर नाम का 
नगर है। वहाँ कृष्ण यजुर्वेदी तेत्तिरीय झाखा के काइयप गोन्रीय पवितपावन, 
पंचास्तिपूजक, सोमरस पान बःरवेवाले, विविध बतो के आरायक, उद॒स्वर नाम से 
सुप्रसिद्ध ब्रह्मतत्त्त को जाननेवाले ब्राह्मण निवास करते है? 

वे श्रोत्रिय ब्राह्मण तत्त्व के निश्चय करने के छिए अधिक से अधिक शास्त्रो के 
अध्ययन का, यज्नादि के अनुष्ठान एवं वापी-कूप-तड़ाम्ादि के निर्माण के छिए 
पन-सम्पदा का, सन्तान की प्राप्ति के छिए पत्नी का और तपस्या के छिए (दीप) 
आयू का आदर करते है॥एा। 





दू गाहतीप्राएव्म्‌ 


सरशायृध्तायधाय तत्रभवजोमट्रपोपारुस्य पीजी: परिष्ररी्ततीलरुष्दरय पुर: 
धीकश्शइशारएकः परवाग्यत्रमाणणों भवमूविनाम मविनिस्गंशौद्ददेंव भरतेषु 
बॉमानः रपहरिमिवेंगुधभूषगीमर्माहं हरते समगितियातू / यत्र सात्वियं बाचो- 
मुदितः । 


ये ताम कचिदिह ने प्रयय्यय्ञां 
जानत्ति ते शिमपि तान्प्रति नेप यत्न:। 
उत्पस्यते मम तु कोईप समानपर्मा 
फालो हापं निरमधियिप्रुा नवपृष्यी॥हत 


शदध्यम्तां तत्नरप्पापनाय ग्वे बुशीलवा मधा--स्वसक्ञीतपत्रमोंगें बणिशय- 
परिग्रददे घ रवर्यतामिति । कविवर्णनां प्रति तेनेवमुक्तम। 


गुण: सत्ां न भम को गुणः प्रस्यापितो भवेत्‌। 
संया्यनामा भगवान्‌ यस्य जाननिधियुरुः॥७॥ 





सो उसी (पवित्र) कुछ में जन्मे पूजतीय गोपालभट्ट के पीत, प्रष्यश्छोक 
सीछवष्ठ के पुत्र, ध्याकरण, मीमासा और न्याय शास्त्र के विद्वानूं 'भेवभूति/ इस 
नाम से विस्थात, श्रीकष्ड नामक कवि ने, जिवका साट्य वर मे र्वाभाविद् स्नेह है, 
उक्त सभी सद्गूणो से अछशत अपनी शझति को (स्वयम्‌ अभिनय के लिए) हमारे 
हाथो में समपित किया है। अपनी उक्त रचना के सम्बन्ध में उतकी यह उब्ति 
बहुत प्रसिद्ध है। 

जो ठोग हमारी इस रचना मे अपना अवादर प्रकट करते है वे कया यह जानते 
है कि उनके लिए हमारा यह (रचता-) प्रयास नहीं हैं। मेरे ही समान गुणों 
(काव्य-रसों) को जातनेवाल्ा कोई पुरुष उत्पन्न होगा ही, क्योकि बहू काल 
संध्मा रहित है और यह घरती भी बहुत रूबी-चौडी है ॥५॥ 

तो फिर उसका अभिनय करने के लिए नटो (पात्रो) को कह दीजिए 
कि ये अपने संगीत के प्रयोग के लिए तथा वेश्-भूषा की तैयारी 
में शीक्षता करें। कवि के गुणों के सम्बन्ध में उन्होंने स्वयं ऐसा कहा 
हु सज्जनों के गुणों ये मेरा (मेरी रचता छा) कौन-सा गुण भला प्रस्यापित 
मे होगा, क्योकि जिसके (मेरे) ययार्य तामवाले मंगवान्‌ शाइतितति गुर है ॥ण/ 


मालतीमाधवम्‌ छ 


अपि च-- 
यहेंदाध्ययन तथोपनिषदां सांख्यस्थ योगस्थ च 
ज्ञान तत्कयनेन कि न हि ततः कशिचिद्‌ गुणों नाठके। 
यत्प्रौढित्वमुदारता च॒ बचसां यच्चार्थतों गौरव 
तच्चेदस्ति ततस्तदेव गमक पाण्डित्यवेदर्ध्ययोः॥८॥॥ 


नटः--तावद्भूमिकास्तयैव भावेन सर्वे वर्ग्या: पाठिता:। सौगतजरत्यव्राणि- 
काया: कामन्दवयास्तु प्रथमां भूमिकां भाव एक एवाघीते । तदन्तेवासिन्यास्त्वहम- 
वलोकिताया:। 

सृत्रधार:--ततः किम ? 

नट;--प्रकरणनायकस्य माछतीवल्छभस्य माथवस्य वर्णिकापरिग्रहः कथम्‌। 

सुत्रधार--मकरन्दकलहंसयोः प्रवेशावसरे तत्सुविहितम्‌। 

मद/--नतेन हि तत्प्बन्धप्रयोगादेवात्रभवतः सामाजिकानुपास्महे। 

सूत्रधारः--बाढम्‌। एपो:स्मि कामन्दकी संवृत्त:! 





और भी, जो वेदों का अध्ययन एवं उपनिपद्‌, सांख्य और योग का ज्ञान है, 
उनके कथन (अथवा उपदेशादि) का वया प्रयोजन है, वयोकि उनके द्वारा नाटक 
में कोई गुण (विज्ेपता) नही आता) वाक्यों मे जो उदारता एवं प्रगल्मता है, 
(उनके) अं में जो गुएता है, यदि यह सव है तो वही (नाटककार के) पाण्डित्य 
एवं निपुणता का सूचक है।॥टा। 


भट--महावुभाव ने सम्पूर्ण हप से अभिनय-कार्य सभी छोगों को मछीभाति 
पढ़ा दिया है। बौद्ध सन्यासिनी बृद्धा कामन्दकी का अभिनय आप ही स्वयं तैयार 
कर चुके हैं। मैं तो उनकी शिप्या अवकोकिता का अभिनय करूंगा। 

सूत्रपार--अच्छा फिर। 

नट--इस नाटक के नायक माछती के प्रियतम माघव का अभिनय कार्य किस 
प्रकार सम्पन्न होगा? 

सूत्रधार--मकरनद और कलहस के प्रवेश के अवसर पर उसे ठीक करना 
समुचित होगा। 

नद---तब तो अब रगमच पर उपस्थित राम्मान्य सज्जनो के सामने हम छोग 
सज-धज कर रोवार्थ (मनोरजकार्य) उपस्थित हो। 

सृश्रधार--बहुत अच्छा! तो यह मैं कामन्दकी वन गया हूँ। 


८ गाततीमाषयम्‌ 


मद--अट्गप्यवणीकिता। 
(इति विष्पान्ती) 
इति प्रस्तावना 
नेलनन+ ० ++++> 
(परियृत्य रक्तपटिशानिपस्य उभावुषदिष्ठी प्रविश्वतः) 
कामन्दशो--पत्गे ! अयछोविते ! 
अवलोविता--आज्ञापयतु भगवती । (ऑँपवेदु भअवदी) 
फामन्दकी--अपि नाम कल्याणिनोर्मूरिबसुदेवरातापत्ययोरलयोमलिती- 
मायवयोरमिमत प्राणिग्रहमद्भग स्थात्‌। 
(सहूर्ष बामाक्षिस्पन्द्न सूचथित्वा) 
विवृण्वतेव. कल्याणमात्तरज्ञेन चक्षुपा। 
स्फुरता घामकेनापि दाक्षिण्पमवलम्ब्यतें॥९॥ 
अवलोकिता--महान्सल्वेप_ भगवत्याश्वितावक्षेप।. आश्ययंमाइ्चर्यम्‌। 
यदिदानी चीरघीवरमात्रपरिच्छदा पिण्डपातमाश्रप्राणवृत्तिमपि भगवतीमीदृश 
प्वायासेष्यमात्यभूरिवयुनियोजयति. तस्मिशुत्सण्डितसंसाराबग्रहों. युप्माभिर- 





मसढ--मैं भी अवछोकिता (वन गया हूँ)। 
(दोनों निकठते हैं। ) 
प्रस्तावता समाप्त 
नजर के ननलतण 
[वदतल्वर रक्त (भगवा) वस्त्र धारण किए कामन्दकी और अवछोक्ति 
बैठी हुई प्रवेश करती (दिसायी पड़ती) ] है। 
कामन्दकी--वेटी अवल्यौकिते ! 
अवलोकिता--भगवती आजा दे । 
कामरदकी--यदि इन दोनो कल्याणभाजन भूरिवशु (की कन्या) और 
देवरात की सन्तातों (पुत्)--मालती और माघव-का परस्पर माग्रलिक विवाह 
कार्य सम्पन्न हो जाता (वो क्तिना अच्छा होता)। 
(अगन्नतापूर्वक बाई आख का फडकना स्रुचित करते हुए) 
हमारे भत की बातों को जानते हुए जो फडक कर शृभसूचनाएँ दे रहा है-- 
ऐसा यह मेरा बाम (प्रतिकूछ या वाम् होकर भी) तैत्र दक्षिणता अत उदारता 
का अवठब छे रहा हैं॥९॥ 
अवलोकिता--यह वो भगवती के चित्त मे बठी चचछता है। आरचर्य है, 
आश्चयें है। जो इस रामय पुराने चीयडे मात्र पटननेवाली, मिक्षा द्वारा प्राप्त 
अन्न से जीवन यापन करनेवाद्ती भगवती (आप) को भी हमारे अमात्य भूरियसु 


मालतोमाधवण्‌ ्ू 


पयात्मा निश्षिप्यते। (महन्तो बखु एसो भअवदीए चित्तावकसेओ। अच्चरिभं 
अच्चरिअं। ज॑ दाणि चौरचोवरमेत्तपरिच्छद पिण्डपाअमेत्तपाणउत्ति थि 
भञपददी ईरिसेसु आआसेसु अमच्चमूरिवस्‌ णिओएंिं। तस्सि उदर्खाण्डअसंसारा- 
बगहो तुम्हेंहि वि अप्पा णिव्जविभदि।) 

कामन्दको--वत्से, मा मैवम्‌। 
यन्मां विधेयविषये स भवात्नियुडवते स्नेहस्य तत्फलमसो प्रणयस्य सार:। 
प्राणस्तपोभिरथवाभिमतं मदीये: छत्यं घटेत सुहृदो यदि तत्कृतं स्थात्‌ ॥ 


कि न वेत्सि। यदेव नो विद्यापरिग्रहाय नानादिगनन्‍तवाससाहचर्यमासीत्त- 
दवास्मत्सौदामिनीसमक्षमनयोर्मूरिवमुदेवरातयो: .प्रवृत्तेयं प्रतिज्ञा अवश्यमाबा- 
भ्यामपत्यसम्बन्ध, कतंव्य इति। तदिदानी विदर्भराजस्य मन्त्रिणा सता देवरातेन 
माधवं पुत्रमान्वीक्षिकीश्रवणाय कुण्डिनपुरादिमा पद्मावती प्रहिण्वता सुविहितम्‌। 

अपत्यसम्बन्धविधिप्रतिज्ञा प्रियस्य नीता सुहृदः स्मृति च। 

अलोकसामान्यगुणस्तनूजः. प्ररोचनाथ प्रकटोक्षततच ॥११॥ 


जी इस प्रकार के प्रयाम (झगदी काम) में नियुक्त कर रहे है। और आप भी 
हैं, जी मुक्ति के अवरोधक सांसारिक कार्यों को त्याग कर भी उसमे अपने आप को 
एकदम से डाछ दिया है। 

कामन्दकी--वेटी ! नहीं, नही, ऐसा मत करो। 

आदरणीय (भूरिवसु जी) जो मुझे (माछती और माधव के मागलछिक 
विवाह) कार्य में नियुकत करते हैं वह (उनके ) स्वेह का फल है और प्रेम का सर्वेस्व 
है, मेरे प्राणो से अथवा मेरी तपस्था से भी यदि मेरे मित्र का कार्य सम्पन्न होता है 
तो बह एक उत्तम कार्य होता है॥१०॥॥ 

क्या तुम नही जानती हो, जिस समय विद्या अध्ययन के लिए विविध देशों 
के निवासी हस छोगो का साहचर्य था उसी समय हमारे और सौदामिनी के सामने 
इन भूरिवसु और देवरात ने यह प्रतिज्ञा की थी कि --हम दोनों की सम्तानों का 
परस्पर (विवाह) सम्बन्ध अवश्य होगा। स्लो अब विदर्भराज के मत्रिपद पर 
नियुक्त देवरात ने अपने पुन मावव को न्याय थास्त्र के अध्ययन के छिए कुण्डिनपुर 
से इस पद्मावती नगरी को भेजकर अच्छा ही किया है। (क्योकि इस प्रकार उन्होने ) 

सन्तानों के पारस्परिक मागलिक विवाह की प्रतिज्ञा को अपने प्रिय मित्र 

[भूरिियु) को स्मरण दिला दिया और अपने अलौकिक गुणों से युवत पुत्र (माधव) 


से (विवाह को) अभिरुचि पैदा करने के लिए (उनके निकट) प्रकट भी 
कर दिया ॥१ शा 


रै० मालतीमापव्म्‌ 


अवलोकिता--किमिति सालतीममात्यो माधवस्थात्मवा न प्रतिपादयति। 
येन चौयेंविवाहे भगवती त्वस्यति। (किति मालदि अमच्चों माहुवस्स अप्यणा 
ण प्पड़िवादेइ। जेण चोरिअभियाहे भअबदों छुवराबेदि।) 
कामरदकी-- 
ता याचते नरपतेनंमंसुहमन्दना नृपमुखेत। 
तत्साक्षात्प्रतिषेथ: कापाय शिवस्त्वयमुपायः॥१२॥ 
अवलोकिता--आर्वयंमाश्वयंस्‌ । न सल्वमात्यो माधवस्य नामापि जानातीति 
विरपेक्षता ठदयते। (अच्चरिअं अच्चरिभं) ण बखु अमच्ची माहवस्स णाम दि 
जाणादित्ति णिरवेकदा रक्खिअदि।) 
कामन्दकी--वत्से, संवरर्ण तत्‌। 
विशेषतत्तु. बाल्त्वात्तयोविवृतभावयो:। 
तेत माधवमालत्यो: कार्य: स्वमतिनिक्लेवः ॥१३॥ 
अपि घ-- 
अनुरागप्रवादस्तु वेत्सयोंः सार्वलीकिकः) 
श्रेयों ह्यत्माकमेंव हि प्रतायों' राजनन्दनो ॥१४॥ 





अवलोश्तिः--तव फिर अमात्य भूरिवयु माधव के साथ अपनी कन्या 
माछती का विवाह स्वयमेव क्यों नदी कर देते और भगवती (भाप) को इरा 
प्रकार के चोर (गुप्त) पिवाह के लिए बी व्यग्र बना रहे है ? 

काममदकी--राणा के: अन्तरग रहचर मित्र नन्‍्दन ने राजा द्वारा ही माठती 
की याचता है। (ऐसी स्थिति मे ) उसकी बात का निरषेघ वरना (राजा के ) कोप का 
कारण होगा अत. यह (चौर विवाह बा) उपाय कल्याणवारी होगा॥१२॥ 

अवलोकिता--आरचर्य है। आइचर्य है। हमारे अमात्य (भूरिवतठु) 
माधव का नाम भी नहीं जातति--ऐसी निरपेक्षता देसी णा रही है 

कामरदरी--बेटी ! यद्द सत्र दकोसछा है। 

उन दोती सालती और मसाथव के वाल्य काठ के कारण, उतके पारसपरिया 
प्रेम भाव को, अपनी और से विभेष रुप से छिपाना (ही) चारिए ॥१ेश 

और भी, दोतो बच्चो--मालती और माधत के प्रथय याप्रयाद ता सभी 
लोग जाने गये है, आए हमारा बत्याघ तो इसी में है कि राजा और गरदस-दोनो 
को प्रशचित विया जायताहशा। 


मालतीमाघवम्‌ ११ 


बहिः सर्वाकारप्रगुणरमणोय व्यवहरन्‌- 
परास्यूहस्थानान्यपि तनुतराणि स्थगयति। 
जन विद्वानेकः सकलमतिसन्धाय कपटे- 
स्तठस्थः स्वानर्थान्धटयत च मौन च भजते॥ १५0 
अवलोकिता--मयापि युप्मढचतात्तेन तेनोपन्यासेन भूरिवसुमन्दिरासप्रतर- 
राजमार्गेग माधव. संचायंते। (मए वि तुम्ह बअणादों तेण तेणोवण्णासरेण 
भूरिवपुर्मन्दिरातण्णतरराअमप्गेण भाहवों सब्चारोमभ्नदि १) 
कामन्दकी--कथितमेव नो मालतीवात्रेग्या लवद्धिकया। 
भूयों भूयः सविधनगरीरथ्यया पर्यदन्त 
दृष्द्बा दृष्टूठा भवनवलभीतुद्भवातायनस्था। 
साक्षात्कार्म नवसिव रतिमालती माधव यदू- 
गाढोत्कण्ठा लुलितलुलितरज्जकंस्ताम्यतीति॥१६॥ 
अवलोकिता--बाढम्‌। ततस्तयोद्वेगविनोदर्न मायवप्रतिच्छन्दकमभिलिखितं 





देखो, जो अद्वितीय बुद्धिमान होता है वह बाहर से तो सभी प्रकार की 
अनुकूछताओं से युक्त (वेश भूषा और भाषा का) व्यवहार करते हुए विरोधियों 
के अत्यन्त सूक्ष्म सन्देह-स्थलो को भी छिपा लेता है। स्वयम्‌ उदासीन रह कर 
कंपट-व्यवहार द्वारा सभी छोगो को प्रवचित कर के अपने प्रयोजनों को सिद्ध कर 
छेता है और साथ ही मोत भी बता रहता है॥१५॥ 

अवलोकिता--मैं भी आप के कहने से किसी न किसी वहाने से भूरिवसु के 
भवन के क्षति समीप वाले राजमार्ग पर माधव को आने जाने की प्रेरणा करती 
रहती हूं। 

कामन्दकी--माछती को घाय की जो लडकी छवगरिका नाम की है, उसमे 
(तभी) मुझसे कहा (भी) है-- ३ 

जिस प्रकार रति अपने समक्ष नूतन कामदेव को देखकर उत्क्ठित होती है 
उसी प्रकार मालती, भवन की छत के ऊँचे झरोख्े पर बैठकर अपने भवन के 
समीपवर्ती राज-पथ पर बारस्वार आते जाते हुए माधव को देख-देखकर अत्यन्त 
उत्कष्ठित हो कर (कामवेदना के कारण) अति कम्पित अंग्रों से स्ताप का 
अनूभव करती है॥१६॥ 

अचलोक्षिता--ठीक है। इसी कारण उसने अपने उद्बेग को टूर करने एवं 


श्र गायतीमाधव्म्‌ 


लव झ्िंकया मन्दारिकाहस्तेत्य विश्षिप्त तावत्‌। (यादमू। तदो ताए उन्बेशणि- 
पंअणो माहवपडिच्छरदर्श अभिलिहिमं॑ लवद्विआए मस्दारिआाहत्ये अम्भ 
णिरियतं दाव।) 

कामन्दकी--(विधिन्य) सुविहित लबन्लिकया । माथवानुचर' कलहंतों 
नाम विहारदासी मन्दारिका कामयते । तदनेन तीर्येब तत्यतिष्छन्दकमपोद्धाताय 
सामवान्तिकमुपेयादित्यभिप्राय: 

अवलोकिता--माबवी5पि कौतूहउमूलाय मया. प्रवृत्मदनमद्दोत्तव 
मदनोद्याव प्रभत्तिश्ुप्रेपित.॥ तन किछ मालती ग्रमिष्यति। ततोः्न्योन्यदर्शन 
भविष्यतीति। (माहवी कि. कोअऊहले उप्पादिक्आ मए पउत्तमअणमहुतवं 
मभणुज्जाणं पहादे अपृप्पेसिदो। तत्य किल मालदी गमिस्सदि। तदों अष्णीण्णद 
सर्ण होर्दित्ति) 

कामन्दकी--साधु वत्से, साथु। अनेन मत्यियामियोगेन स्मारयसि मम 
पू्व॑शिप्या सौदामिनीम्‌। 

अवलोफिता--भगवति, सेदाती सौदामिती समातादिताश्चयमस्वसिद्धि- 
प्रभावा श्रीपर्वते क्रापालिकत्रत थारयति। (भअबदि, सा दि सोदामिणी 
समासादिअअच्चरिअमन्तसिद्धिप्पावा सिरिपस्वदे कावालिअध्यद घारेदि) 





मनोविनोद के लिए माधव का चित्र क्‍नाया था, जिसे छवगशिका मे आज मर्दारिका 
के हाथ में दे दिया है। 

कामरकी-- (सोचकर) लवगिका मे बहुत सुन्दर क्या। माधव था 

बलहँग नामक अनुचर विद्वार (बौद्ध विहार) की दासी मन्दारिका को चाहता 

है! तो इस उपाय द्वारा वह चित्र (हम लोगो की) अभिलाप-सिद्धि के लिए 
माधव के समीप पहुचेगा--यही (लूवगिदा का) तात्पर्य है। 

अवलोकिता--होनेवाले मदन-महोत्सव को (अबवा माठती को) देसने 
का अतीब कौतूहृ उत्पन्न कर मेने साथव को भी आज ग्राव काल मदनोद्यान 
में भेजा है। मालती तो वहाँ जायगी ही तब फ़िर बहाँ थे एक-दूसरे को 
देखेंगे ही। 

कॉमरदकी--वाह बैटी | बहुत सुन्दर । इस प्रवार हमारे कार्य को सब्तोष- 
जनक ढग से पूरा करवे तुमने हमारी पूर्व शिष्या सौदामिनी वा स्मरण करा दिया 
है। 

अक्योकिता---भग्रवतिं ! वह सौदामिनी सो इस सम आश्चर्यजनक 
मंब-सिद्धि के प्रभाव से श्रीपरंत मे ब्रापाछिक वा बल धारण विए हुए है। 
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कामन्दकौ--तुतः छुतरियं वार्ता। 

अवलोकिता--अस्त्यत नगर्या महाइमशानप्रदेश कराक्ा नाम चामुण्डा) 
(अस्थि एत्य णजरीए महामसाणप्पदेसे कराला नाम चामुण्डा) 

कामन्दकी--अस्ति। या किछ विविधजीवोपहारप्रियेति साहसिकानां प्रवाद:। 

अवलोकिता--नतस्मिन्खलु थ्रीपवंतादागतस्येतो. नातिदूरश्मशानवासिनः 
साधकस्य मुण्डघारिणो:घोरघण्टनामवेयस्यान्तेवासिनी महाप्रभावा कपालछ- 
कुण्डला नामानुभस्ण्यमागन्छति । तत॑ इय॑ प्रवृत्ति (त्तरिस व सिरिपिब्वदादो 
आमदस्स इदो णादिदृरमसाणवासिणों साधअस्स मुण्डघारिणों अधोरधण्टणा 
महेअस्स अन्देवासिणी महाप्पहावा कवालकुण्डला णाम अणुर्सेस् आअच्छइ। 
तदो इस पउत्ति) 

कामन्दकी--सर्वे हिं सौदामिन्या संभाव्यते। 

अवजोकिता--अले तावदेनेन। मगवति, सो5पि पाइवेचरो मायवस्य बालमिन्न॑ 
मकरन्दो नत्दनस्य भगिनी मंदयन्तिका यदि समुद्रहति तदपि माथवस्य द्वितीय प्रिय 
भवन्ति। (अल दाद एदिणा। भअवदि, सो वि पासअरो साहवस्स बालूमित्त मज- 
रूदों णन्दणस्स भर्दाण मदर्भान्तिआँ जइ समुब्वह्‌इ तं वि माहुवस्स दुइअं पिअंहोदि) 

कामन्दकी--नियुवरतव तत्र सया प्रियसखी वुद्धरक्षिता। 





कामन्दकी--यह याद तुम्हे वहाँ से ज्ञात हुई है? 

अवलोकिता--इस (पद्मावती) नगरी मे जो महान्‌ धमशान-स्थल है वहाँ 
कराछा नाम की चामुण्डा देवी है। 

कामन्दकी--हा है, जो कि अनेक प्रकार के प्राणियों के वलिदान को पसन्द 
करती है--जैसा कि (नस्वरि आदि देने वाले) दुष्कर्मी छोग कहा करते हैं। 

अवलोकिता--वही थोडी दूर पर अवम्यित इमझानमूमि भें कही पर 
प्रीपबंत से आये हुए एक मुण्डमाला घारण करनेवाले अधघोरधण्ट नामक सावक 
हैं, जिनकी महाप्रभावश्ालिनी कपालकुण्डला नाम की एक शिप्या है, जो प्रत्येक 
सन्ध्या को (वहाँ) आती है। उसी से यह सवर मिली है। 

कामत्दकौ--सौदामिनी से सब प्रकार की संभावनाएँ को जा सकतो हैं। 

अवल्ोकित--इस वात को रहने दोजिए। मगवति! यदि माधव के 
बालसखा मकरन्द का प्रणय-सम्बन्ध नन्दन की भगिनी मदयन्तिका से हो जाता 
तो यह भी माधव का टितीय प्रियकार्य होता। 


कामन्दको--मैं इस सम्बन्ध में अपनो प्रिय सखी बुद्धरक्षिता को नियुक्त 
कर ही चुकी हूँ 


श्ड सालतोगापपस्‌ 


अवशोफिकः--युविद्वितं भगपत्या (मुदिद्िरं भअयदीए) 
कामस्दकी--नादुत्तिप्ठ। माथयप्रवृत्तिमुपठस्य साठतीमैव पश्यावः/ 
(इत्पुस्तिष्ठतः) 
फाम/दकौ--(विचिल्य) अत्युदारप्रकृतिमलिती नाम। निपुर्ण निसृष्दार्थ- 
दुतीकत्पस्तत्तवितव्यः । सर्ववा-- 
शरज्ज्योत्स्ना फान्त॑ कुमुदमिव त॑ नन्‍्दयतु सा 
सुजाते॑ कल्याणी भवतु इुतकृत्मः स य युवा। 
गरीयानन्यात्यप्रगुणयुणनिर्भाणनिपुणो 
विधातुर्व्धपारः फलतु च॒ मनोज्इ्च भवतु॥१७॥ 
(इति निष्शान्ते) 
मिश्रविष्कम्भ:। 
(व प्रविश्ञति यूह्ीतविश्रफ़॒लकोपकरण: कलहेस:) 
कलहुँस:--सवेदानी_ तुलितमकरध्वजावलेपस्पविश्रमाक्षिप्तमालती हृद- 
यमाहात्म्यं साथ माघ परयामि। परिधान्तो£स्मि (परिक्रम्य) यावदिहोंधानें 





अवलोक्ति--भगवती ने सुन्दर किया है। 
कामन्दकी--सो उठो ! माधव का समाचार जानकर मारती को ही देखे । 
(ऐसा कहकर दोनों उठती है। ) 
कामन्दकी-- (विचार कर) माछ्ती अतीव उद्यर (गंभीर) स्वभाव की है, 
इसलिए वहुत समझ वूझकर बड़ी निपुणता से दूती का काम करना होगा। 
सब प्रकार से-- 
शरत्‌काछ की चादती जिस प्रकार मनोहर कुशुद को सुप्रसन्न करती है, 
उसी प्रकार कल्याणी मालती सत्कुछोत्पध् प्रियतम माधव को सब प्रकार से 
आनन्दित करे और वह युवा (माधव) भी माठती को प्राप्त कर कुतझृत्य वन 
इस प्रकार एंक दूसरे के अवुछूल गुणों का निर्माण करते हुए विधाता के व्यापार 
को सफलता प्राप्त ही और जो सव के लिए मनोदर हो।॥१७॥ 
(ऐसा कहकर दीतो निकलती है।) 
मिश्र विष्कम्भकू समाप्त 





(वदनन्तर उपहार के रूप में श्राप्त चित्र छठ लिए हुए कतदूस प्रवेश 


करता है।) 
कलहुँस---कामदेव के समान सोन्दर्य-गर्व एवं विश्वम-विदात्त द्वारा मालवी के 
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मुहूर्त विभम्य मकरन्‍दमहवर नाथ माधव प्रेक्षिप्ये। (प्रविश्य उपविशतति) प (कह 
दायि तुलिअमभरदआवलेबल्वधिब्भामाविष्तत्मालदीहिअअमाहप्पं गाहँ साहव 
पेविखस्से। परिस्सन्‍्तों म्ह्‌३ जाव इध उज्जाणे सुहुत्तं दिस्तमिआ सअरत्दसहझरं 
णाहूँ माहव॑ पेविखस्स ) 
(ततः प्रविशति मकरनन्‍्दः) 
मकरन्द:---कथितमवलोकितया मदनोद्यानं गतो माधव इति । भवतु। 
मच्छामि । (परिक्रस्यावल्ोवय च) दिप्ट्या वयस्य इत एवाभिवर्तते। (निरूष्य) 
अस्य तु-- 
गमनमलस शून्या दृष्टि: शरीरमसौप्ठवं 
इब्रसितमघिक कि स्वेतत्स्यात्किसन्यदतोध्थवा। 
अमति भुवने कर््दपिज्ञा विकारि चयोवन 
ललितमधुरास्तें ते भावाः क्षिपन्ति च धीरताम्‌॥१८॥ 
(ततः प्रविशति ययाएनिदिष्टरूपो साधवः) 
माधवः (स्वगतम्‌)-- 
सतामिन्दुसुन्दरमु्खी सुचिरं विभाव्य 
चेंतः कयंक्यमपि व्यपवर्तते से। 
हृदय की गंभीरता को दूर करनेवाले अपने स्वामी माधव को मैं कहां देख सकूंगा। 
बहुत घक गया हूँ। (चारो ओर घूम कर) तव त्तक इस उद्यात भे कुछ समय तक 
विधाम कर मकरन्द के साथ अपने स्वामी माघव को देखूंगा। (प्रवेश करके बैठता 
है।) 
(तदनन्तर मकरनूनद प्रवेश करता है।) 
मकरन्द--अवलोकिता ने कहा है कि माधव मदनोद्यान मे गये हैं। जो हो, 
जाता हूं। (कुछ दूर जा कर फिर देसकर) सौभाग्य से हमारे मित्र तो इधर ही 
चले आ रहे हूँ। (देखकर) इनका तो-- 
हमारे मित्र का गत आूस्ययुकत है, दृष्टि सूनी-सूनीन्सी है, शरीर सुन्दर 
नही दिखायी पड़ रहा है, इबास की गति तेज चछ रही है--यह सब वया है? 
अयवा इसके अतिरिक्त और होगा ही वया ? समस्त संसार से कामदेव की आज्ञा 
विचरण कर रही है। युवावस्या तो दिकार युवत होती ही है। सुन्दर और प्रिय वे वे 
(चद्धमा और चरदनादि) पदार्थ धैयें को दूर किए दे रहे हैं॥१७॥ 
(तदनन्तर निर्देश के अनुसार रूप घारण किये हुए माघव प्रवेश करता है ॥) 
माधव--(अपने आप) चत्धमा के समान मनोहर मुख वाली (माझती) का 
बहुत समय तक चिन्ता करके मेश चित्त मन्‍्दर विवेक यक्त होकर, छज्जा को जीत- 


१६ मसाडऊतीमाधक्म्‌ 
लज्जां विजित्य विनय॑ विनिवाय धेर्य॑- 
सुन्मथ्य. सन्‍्वरविवेकमकाण्ड. एय्शश्णा 
आध्चयंमू। 


यहिस्मयस्तिमितमस्तमितान्यभाव- 
मानन्दमन्दममृतप्लवनादिवासीतू । 
तत्सब्रिधी तदधुना हृदय मदीय- 
मज्जारचुम्बितमिव _व्ययमानमास्ते ॥२०॥ 


मकरन्दः-- (उपसृत्य) ससे माधव ! इत इतो छल्याट्तपस्तपत्ति घर्माशु । 
तदस्मिन्नुद्याने मूहतंमुपविशाव:। (उभौ परिक्रामतः) 


फलहुँसः--कथ मकरन्दरसहचर इदमेव वालोद्यानमछद्धरोति माधव, 
तहशंयामि मदववेदनाखिद्यमानमालतीलोचनस्रावहमात्मनोब्स्य_ प्रतिच्छ- 
कम्‌। अथवा विधामसौरय तावदनुभवतु । (कह मअरख्सहभरों इस एब्व 
बालुज्जाण अलकरेदि माहवो। ता दसिमि मअणवेअणाविशज्जमाणमालदी- 
लोअणमुहाबह्‌ अत्तणों से पदिच्छन्दओो। अहबा विश्लामसोकच्ध दाब अणुहोदु) 





कर शिक्षा के बन्धनरूप विनय को छिन्न-भिश्न करके एव धर्य को नप्ट करने! अवीव 
कष्ट सहत करके किसी न किसी प्रकार से वापस छीद आया है।॥॥१९॥ 

आदइचयें है--हमारा जो हृदय साठती के समीर विस्मय के कारण तिशवल 
था, अन्य पदार्थों के सम्बन्ध में भावना शन्‍्य था एवं अमृत में डूबे हुए की भाति 
अमनन्‍द आनन्द से स्तब्घ के समात था, वही (हृदय ) इस समय (प्रिया के समीप में न 
रहने से) जलते हुए अगर से स्पर्श किए हुए की भाति पीडा यूवत हो रहा है ॥२०॥॥ 

भकरन्द--(विकट आकर) मित्र माधव! इधर तो आ जाओ, इवर। 
छल्मट को तपानेवाले सूपंनारायण अतीधष प्रखर हो रहे है। तो इस उद्यान में 
थोडी देर के लिए हम दोवों बैठ जायें। 

(दोगो इधर उधर घूमते हैं।) 

कलहंश--मकरन्द के साय माधव वर्षों इसो बालोद्योन को सुशोभित कर 
रहा है। वी कामन्योडा से खिन्र साहती ने नेत्री को युल्त देने काले इनके अपने 
चित्र को मैं दिसलाता हूं। अथवा कुछ क्षणों तक यह विश्वाम का सुस अनुभव 
करें। 


मालती-माधद्‌ श्छ 


मकरन्दः--तदस्येव तावदुच्छृवसितकुसुमके सरकपायशीतलामोदवासि- 
तोद्यातस्य काञ्चनपादस्थाघस्तादुपविशाव:। 
(उभौ तथा फुछतः) 
सकरनद/ः--वयस्थ साधव! सकलनगयाडूनाप्रवर्तितमहोत्सवाभिरामकाम- 
देवोद्यानयात्राप्रतिनिवृत्तमन्यादृशमिव भवन्तमवधारयामि | अपि त्वमवतीर्णोस 
'रंतिरमणबाणगोचरतामू। 
(माधवः सलज्जमधोमूखस्तिष्टति) 
मकरन्दः--(विहस्प) किमवनम्रमुग्धमुखपुण्डरीकः स्थितो5सि। पश्य 
अन्येपु जन्तुपु च [यस्तमसावृतेपु 
विदवस्थ घातरि समः परमेश्वरेडपि। 
सोध्यंप्रसिदधिभवः खलुचित्तजन्मा 
भा लज्जया तब कर्यचिदपहनुति भूत्‌ ७२१७ 
माघव:--वयस्य, कि न कययामि। श्रूयतामू। गतोःहमवछोकिताजनित- 
कौतुकः कामदेवायततम्‌। इतस्ततः परिक्रम्य परिश्रमादुल्‍्लसितमघुरमदिरा- 
भोदपरिमलाकृष्टसकमिलदलिपटलसंकुछाकुछितमुकुछावलीमनोहराभरणस्य-- 


मकरन्द--तो तव तक उस विकसित चम्पा के वृक्ष के नीचे हम दोनो बेठे, 
जो खिल हुए पुष्पो के मकरनन्‍द से निकलती हुई कर्सली (खुशबूदार) किन्तु शीतल 
सुगन्ध से यहू (सारा का सारा) उद्यान आमोदित हो रहा है। 
(दोनो बसा ही करते हैं।) 
सकरन्द--मित्र माधव ! समस्त पुरवासिती सुन्दरियों दर सम्पन्न महोत्सव 
से अवीव मनोहर उक्त मदनोद्यान की यात्रा से छौटे हुए आप को मैं किसी दूसरी 
ही अवस्था मे पा रहा हू। क्या आप भी काम-वाण के छूढ्ष्य बन गये हैं ? 
(माघव छज्जित होकर नीचे मुख किए हुए बंठता है।) 
मफरन्द-- (हँसकर) तो क्‍यों तुम (इस प्रकार) मनोहर मुख-कमछ को 
नीचे किए हुए बैठे हो? देखो तो-- 
जो मनोभव कामदेव (रजोगुण एवं) तमोगुण से आवृत्त प्राणियों भे, और 
सम्पूर्ण जगत के सुष्टिकर्तता ब्रह्मा एवं परमेश्वर तक मे भी समान रूप से (विद्यमान) 
रहता है, उसका ऐड्वर्य एवं पराक्रम सर्वेश्नसिद्ध है। अत. इस प्रकार लज्जायुकत 
होकर तुम्हें अपनी मनोदशा को छिपाने का प्रयास नही करना चाहिए॥२१॥ 
माधव--मित्र ! भछा मैं (तुमसे) क्यो नही कहूँगा ? सुनो। अवलोकिता 
द्वारा उत्कष्ठित होकर मैं कामदेव के उस उद्यान मे चला गया था। बहाँ इधर 
$्डे 


श्८ भालती-साधवम्‌ 


रमणीयाजूणभुवी._ वालवकुलस्याक्वालपरिसर स्थितः । तस्प च॑ यदृच्छया 
निरन्तरनिपतितानि विकसितानि कुसुमान्यादाय विदग्धर्धनामनोहरां सजम- 
भिनिर्माठुमारब्धवानू। अनन्तरं च देवस्प सञ्चारिणी मकरकेतनस्थ जगद्विजय- 
बैजयन्तिका नित्य गर्भभवनादुज्म्वलविदग्धमुग्धवालनेपथ्यविरचनाविर्भा वितकुमा री- 
भावा महानुभावप्रकृतिस्त्युदारपरिजना कापि तत एवागतवती। 
सा रामणीयकनिधेरधिदेवता वा 
सोन्द्यंसारसमुदायनिकेतन या। 
तस्थाः सखे नियतमिन्दुकलामृुणाल- 
ज्योत्स्नादि कारणमभून्मदनइच वेधाः॥२२॥ 
अथ  प्रणयिनीभिरनुचरीमि:ः दुसुमसंचयावययलीलाभिलापवतीभिरम्य- 
ध्यमाना तमेव बकुरूपादपोदेशमागतवती । तस्याश्व क््मिश्चिदपि महाभाग- 





उधर घूमने से परिश्रान्त होकर मैं उसी रमणीय उपवन भूमि में उत्पन्न एक ऐसे 
मौलगिरी वृक्ष के याह्हे के. रमीप सुस्ताने के लिए बैठ गया था, जिसके मदद्ोश 
करनेवाली मदिरा के समान फैडती हुई पुष्पो की सुगन्‍्य चारो दिशाओं में फैल 
रही थी, और जिससे आइृष्ट होकर जसरूय अमरगण उस मौलछसिरी के पुण्प- 
रतवफों के ऊपर मंडरा रहे थे। वे पुष्पस्तवक उस वृक्ष के मतोहर आमूषण की 
भांति उगकी शोमा बहुत बडा हे पे। वहाँ उस वृक्ष के नीचे अपने आप निरन्तर 
गिरते हुए पुष्णो की चुनकर मैंते एक माछा बनाना आरम्म कर दिया, जो मेरी कछा- 
मिपुणता से गूंथने के कारण बहुत ही मनोहर छग रही थी। तदनन्तर (मैंने देसा 
कि वहाँ) भगवान्‌ सफरघ्यज की विश्यविजयिनी जीवी-जागती पताका के समान 
कोई रुल्दरी मन्दिर से बाहर निउछकर उगी ओर आने छगी, जो श्वेत-गुअ मनो- 
हर बालिवा के लिए उचित वेश-भूत्रा बड़ी निपुण्ता से घारण विए हुए थी, जियसे 
उसया कौमार प्रउट हो रहा या। उसी अत्यन्त घीर-गर्भीर रवमाय परिलक्षित 
हो रहा था और उदार स्वमाय की परिचारिकाएं उमऊे साय थी। 

बट (सुन्दरी) सुन्दरता के आकर की अधिध्ठात्री देवी थी अयवा द्रस संगार 
में जो कुछ भी उरडृष्ट सौस्दर् है, उसय्रे समुदाय का एक मात्र आधार थी। मित्र! 
भिश्चयय हीं घन्धमा अमृत, कमंदतार एवं चिता उस (सुस्दरी) के उपादात 
कारण है और उसरे निमाता (स्यउ) बामदय रहे हैं॥रशा 

संदवन्तर स्नेट करतपाओी जतुचरियों द्वारा, जो पुण्यो का घयन करने की 
करा डे छिए भारिर उत्सुड़ थी, प्रार्थता हिएए जाने पर बह सुन्दरी उसी मौठगिरी 





मालती-माधवम्‌ श्र 


घेयजन्मनिं. वहुदिवसोपचीयमानमिव मल्मथव्यथाविकारमुपलतक्षितवानस्मि । 
यत३--- 
परिमूदितमृुणालीम्लानमद्धं.. प्रवृत्तिः डक. 
कथयमपि परिवारप्रार्यनाभिः छियासू। 
कलयति च॑ हिमांशोनिष्कलड्धूस्य लक्ष्मी- 
सभिनवकरिदल्तच्छेदकान्तः कपोल:॥शशा 
सा मम दर्शनातप्रमृत्यमृतवर्तिरिव. चक्षुपोनिरतिशयमानन्दमुत्पादयन्त्य- 
यस्कान्तमणिशलाकेव छोहघातुमन्तःकरणमुपसंहृतवती । कि बहुना। 
सन्तापसन्ततिमहाव्यसनाय तस्या- पे 
मासवतमेतदनपे क्षितहेतु चेतः। २ 
प्रायः शुभ च विदघात्यशु्ं थ जन्तोः 
सर्वड्रूपा. भगवती भवितव्यतेव॥२४॥ 
मकरूदः--स्नेहरव निमित्तसब्यपेक्षदचेति विप्रतिषिद्धमेततू। पश्य--- 


के वृक्ष की ओर आ गयी। उसे मैंने देखा कि वह किसी महाभाग्यश्ञाली (पुरुष ) 
के लिए चिरकाल से कामदेव की यातना सहन कर रही है। बयोकि--- 

(उसके) हाथ आदि झंग मदित मृणाल की माति मल्न हो गये हैं। परिजतो 
के अनुरोध पर ही वह किसी प्रकार कार्यों में प्रवत्त होती है। और: नये-नये काटे 
गये हाथी दाँत के खण्ड की भांति पीछे वर्ण का उसका कपोलल करूंकव्दवीन चन्द्रमा 
की सुन्दरता को घारण करता है॥२३॥ 

सो इस प्रकार मेरे दर्शन करने के समय से ही वह अमृत की शलाका की भाति 
दोनो नेश्नों में अतिबय आनत्द उत्पन्न करती हुई जैसे चुम्बक मणि लौह धातु को 
अपनी ओर खीचती है वैसे ही मेरे अन्त.करण को खीच रही है। अधिक बया 
कहूं ? 

मेरा यह चित्त अनवरत विरह के सनन्‍्ताप रूपी बड़ी विपत्ति के लिए किसी 
कारण के बिना ही उस सुन्दरी में आसक्त हो गया है। सव को पीडित करनेवाली 
भगवती (नियति) ही प्रायः प्राणियो के शुभ एवं अशुम का विधान करती 
रहती है॥रशा 


मकरन्द---स्नेह किसी कारण की अपेक्षा करता है--यह तो उल्टी बात है। 


२० माठती-मापवम्‌ 


व्यतिषजति पदार्थानानतरः फोडपि हेतु- 
१ नें खलू_बहिस्पाधीर्यीतयः संभयन्तें। 
विकसति हि पतड्डस्योदम प्रुण्डरीक 
द्रवति च|हिमरश्मावृद्यते चद्धकान्तः॥२५॥ 
ततस्तता। 
माधपवः--ततरच तत्र-- 
हर !।. सपश्नूविलासमय सोध्यमितीव नाम 
सप्रत्यभिन्नमिव मामवलोब्यतस्या:। 
अन्योन्यमेव चतुरेग सखीजनेन 
[2 मुक्तास्तदा स्मितसुधामघुरा: कटाक्षाः॥२६॥ 
मकरन्द:--- (स्वगतम्‌) कर्य प्रत्यभिज्ञापि नाम! 
माधव:--अथ ताः सछीलमृत्तालकरकमलतालिकातरलवल्यावलीकमुल्नस्त 
कलहसविशभ्रमाभिरामचरणसज्चरणरणरणायमानमज्जुमज्जी ररणितानुविद्धमेत ला- 





देखो--अभ्यन्तर मे विद्यमान कोई अनिवंचीनीय कारण पदार्थों को एक-दूसरे से 
मिछाता है। स्नेह किन्ही बाहरी कारणों की क्षपेक्षा नही रखता) बयोकि सूर्य 
के उदित होने पर कमल खिरूता है और चर्धमा के उदित होने पर चन्द्रकान्त मणि 
जखरूसाव करने ऊूगती है॥२५॥ 

(हाँ तो) उसके बाद (क्या हुआ) ? उसके बाद। 

साधव--उसके बाद तो वही, 

उसकी चतुर सखी ने मुझे देखने के अनन्तर हम दोनो के परस्पर के भावों को 
भली भांति समझकर--यह वी हैं---इस प्रकार की भ्रत्यभिज्ञा से अपने मन्दहास्य 
से युवत मधुर कठादों को छोड़ा॥२६॥ 

मकरन्द-- (अपने आप) तो क्‍या प्रत्यभिज्ञा (पहचान) भी ही गयी? 

साधव--इसके बाद तो वे स्ियाँ क्रीडा करतीहुई वापस छीटकर--ध्वामी 
की बेटी ! सौभाग्य से हमारी उन्नति हो रही है जो कि यद्दी पर क्सी व्यवित 
का कोई प्रियतम बेठा हुआ है--इस प्रकार की बाते अपनी अयुलियों के सकेत 
से मुझे दियाते हुए कहने लगी । वे ससियाँ उस समय अपने कर-कमछो से वालियाँ 
बजाते हुए अपने मनोहर-चचल ककणो को झनकार रही थी। भयभीत कलहस के 
समान मतोहर मन्दगत्ति का अनुकरण करती हुई अपने चरणो के सचरण के समय 


मालती-माषदम्‌ ९4 


कलापकिड्धिणीरणरणत्कासमुसरं प्रतिनिवृत्य मर्तुदारिके! दिप्टूया वर्धामहें। 
यदजैव कोःपि कस्या अपि बल्लमस्तिष्ठति' इति माम ज्भू,.छीदलूविछासेवास्यातवत्य: । 
सकरम्दः--हन्त, महतः प्रथमानुरागस्योद्भेद:। 
कलहंसः--अनयोः सरसरमणीयानुवन्धिनी खलु स्त्रीकथा। (एदाएं 
सरसरमणिज्जाणुबस्यिणी बखु इत्यिआकहा) 
भकरन्द;--ततस्ततः। 
भाषव/-- 


अन्नान्तरें किमपि वाग्विभवातिवृत्त- ' 

बैचिध्यमुल्लसितविश्रममायताक्ष्याः ॥ 

तुझ्ू रिसात्विकविकारमपास्तघेये- *। 

भाचार्यक विजयि सास्मयमाविरासोतृ॥रणआा 
ततश्च-- 


स्तिमितविकसितानामुल्लसद्‌्भ्रूलतानां 
५ भसूणमुकुलितानां प्रान्तविस्तारभाजाम्‌। 





झन-पन शब्द करनेवाले नूपुर के मनोहर झब्दों के साथ करघनी छग्रे किकिणी के 
शब्दों को प्रतिध्वनित कर रही थी। 

मभकरन्द-- (अपने आप) हाँ, तो ऐसा लगता है कि यह अनुराग बहुत पहले 
से था और यह प्रकाश मे आया है। 

कलहंस-- (सुनकर) यह तो स्त्री सम्बन्धी कोई वातचोत चल रही है, जो 
बडी सरस एवं मनोहर कथनोपकथन से युक्त है। 

सकरन्द---तव उसके बाद। उसके बाद। 

भाधव--इस अवसर पर उस दीर्घनयना सुत्दरी की ऐसी अनिरवेचनीय एव 
(सब को ) जीतनेवाली कामदेव प्रदत्त विविघ प्रकार की श्इंगास्चेप्टाएँ उपदेशक 
के रूप में प्रकट हुई । जिनकी विचित्रता वाणी की शक्ति से परे है। उनके कारण 
विविध प्रकार के हाव-माव प्रकट होने लगे, एवं (स्तम्भ स्वेद क्षादि) प्रचुर साक्वक 
विकार उपस्थित हो गये; जिनसे हमारा घैये भी छित्र-भित्र हो गया ॥२७॥ 

तदनन्तर, उस सुन्दरी के दोनो नेत (हमारी ओर) (किसी क्षण) निदचल 
(किसी क्षण) सुप्रसन्न, (किसी क्षण) ऊपर उठनेवाली भौहों से युक्त, (किसी 
क्षण) अपाग भाव मे विस्तार से युवतत (किसी क्षण) कोमल भाव' से अधमुंदे 


डरे माउती-मापवम्‌ 


* ७. प्रतिनयननिपाते किल्चिदाकुश्चितानां 
हु र विविधमहमभूव॑ पात्रमालोकितानाम्‌ ॥२८॥ 
ततश्च--- 
अलसवलितमुग्धस्निग्धनिष्पन्दमन्द- 
रधिकविकसदन्तविस्मयस्मेरतारं: । 
हृदयमदारणं में पक््मछाक्ष्याः कटाक्ष 
2 रपहतमपविद्ध॑ पीतमुन्मूलितं च॥२९७ 
अहँ तु तस्याः सर्वोकारहदयज्ञमायाः संभाव्यमानस्नेहस्सेन सपन्तिधिता 
विधेयी हतो5ःपि पारिष्छवत्वमात्मनो निद्वोतुकाम' प्राषप्रस्तुतस्य बकुलपृष्पदाम्नों 
यथाकथडिवदवशेप॑ ग्रथितवानेव। ततो मिलितवेत्रपाणिवर्षवरप्रायपुरुषपरियारा 
गजवधूमादहा नगरगामिन सागमिल्दुबदनारूइतबती । 
यान्त्या मुहुय॑ल्तिकन्धरमाननं त- 
्ट दावृत्तवृन्तशतपत्रनिर्भ॑ वहन्त्या। 





(मुकलित) एवं किसी क्षण मेरे नेत्री के समागम होने पर छज्जा से सकुबित होने 
छगे और इस प्रकार मैं उसके अवछोकनों का विविध प्रकार का पात्र (आश्रय ) 
बने गया ॥२८॥ 

उसके अनन्तर--छण्जा के कारण व्यापार-विरत, पुन' देखने की अभिलापा 
से तिरछे, मगोहर स्नेहभरे, लक्ष्य के अतिरिक्त कही अन्यत्र न जाने वाछे, मन्द 
एवं अतिशय विस्तार को प्राप्त, अन्त' करण में स्थित आइचये से फडकर्ती हुई ताराओ 
से युवत उस दीपे भीहों वाली सुन्दरी के (मनोहर) कटाक्षों ने मेरे शरण-विद्वीन 
हृदय की अपहृत कर छिया। उस पर (क्रूर) आघात किया, उसको पी छिया और 
उसे निर्मूछ बना दिया ॥२९॥ 

मैं तो सव प्रकार से मनोहर उस सुन्दरी के स्वेह-रस की सूचना 
देनेवाले साप्निध्य को प्राप्त करने की संभावना से एक बार वशीभूत होकर भी, 
अपनी चचलता को छिपाने की इच्छा से पहले ही आरम्भ की गयी उस बकुल- 
पुष्पो की माठा के बचे हुए भाग को किसी प्रकार से गूथने मे ही छूगा रहा। तद- 
नन्‍्तर वहाँ पर एकत्र हाथो मे बेत की छडी लि हुए सैकडों कंचुकियों (नपुसको) 
एवं अन्यान्य सेवक-पर्रिजनों के साथ उस चन्धमूसी से हथिती पर चइकर नगर को 
जानेवाले याजमार्गे को अलंकृत किया ! 

उस समय बाद वार अपनी ग्रीवा को परिवर्तित क रते हुए उस सुन्दरी ने बायु 
द्वारा इप्र-उधर हिलाते हुए वृत्तवाल़े कमछ के समात मतोहर मुंप को धारण 


मालती-सापव्म्‌ श्र 


दिग्धोष्मृतेन च विषेण च पक्ष्मलाक्ष्या 

गई निखात इव में ह॒ृदयें कठाक्षः॥३ गा 

ततः प्रभूति-- 
परिच्छेदातीतः.. सकलवचनानामविषयः व 755 
पुमर्जन्मन्यस्मिन्ननुभवपर्थय यो न गतवानू। 
विवेकप्रध्वंसादुपचितमहामोहगहनो 
विकारः कोश्प्यन्तजंडयति च॑ तापंच तनुते ॥३१॥ 

अधि चु>- 

परिच्छेदव्यक्तिन भवति पुरःस्थेषपि विपये 

भवत्यम्यस्तेंषपि., स्मरणमतथाभावविरसमु। 

न सन्‍्तापच्छेदों हिमसरसि वा चन्द्रमसि वा 

मनो निष्ठाशून्यं म्रमति च किसप्यालिखति चत३श॥ 


कलहंसः--दृर् खल्वेष कयाप्यधापहतः।अपि नाम मालत्येव सा भवेतु। 
(दिदं दखु एसो कए वि अश्ज अवहरिदों। अवि णाम मालदों एव्व सा हवे) 


करते हुए अपनी सघन मौंहो से युक्त नेत्रों दारा अपने अमृत और विप में बुझे हुए 
कटाक्षों को मेरे हृदय में गहराई तक गड़ा जैसा दिया ॥३०॥ 
तब से छेकर, ऐसा कोई विकार मेरे अन्तःकरण को जड बना रहा है तया 
सन्ताप को बढ़ा रहा है, जो विश्वयात्मक ज्ञान को नप्ट करनेवाल् है, सभी प्रकार 
की वाणियों से प्रकट नही किया जा सकता, पुन्जेन्म में भौर इस जस्म मे भी जिसका 
अनुभव कभी नही किया गया है, ओर जो विवेक के विनप्ट होने से बढ़े हुए महामोह्‌ 
से अतीव भयंकर हो गया है॥३१॥ 
और भी, (उस विकार के कारण) सामने स्थित वस्तु या विषय में भी निदचय 
नही कर पाता, वारम्वार के अम्यस्त पदायाँ में भी दुसरे रूप से अशान्तिदायी' 
स्मरण होता है। अति शीतल सरोवर मे ज्यवा चन्द्रमा (किरणों से) से भी सनन्‍्ताप 
की लिवृत्ति नहीं हो रही है एवं अधीरमन सदैव घूमता-सा रहता है और 
किसी अनिवेचनीय पदार्थ का आश्रय छेता है ॥इरा 
कलहँस---किसी सुन्दरी ने इन्हें अत्यन्त दृढ़ता से (अपनी ओर) आक्ुष्ट 
कर लिया है। ऐसी माछती ही हो सकती है। 


श्४ मासती-मापदम्‌ 


मकरन्द:-- (स्वगतम्‌) अहो अभिषज्ध। तत्कि विषेधयामि प्रियसुद्ददम्‌ 
अयवा-+- 
मा मूमुहत्खल भवन्तमनन्यजन्मा 
मा ते मलीमसविकारधना सतिभूत्‌। 
इत्मादि नन्विह निरथंकर्मेव यस्मित्‌- 
कामइच जुस्मितगुणा सवयोवनं श्॥३३॥ 


(परकाशम्‌) वयस्थ, अपि विदिते तदन्वयनामनी। 

साधवः--श्रूयताम्‌। अथ तस्याः करेणुकाधिरोहणसमय एवं ततः सखी- 
कृदम्वकादम्यतमा वारयोपिद्विलम्ब्य कुसुमापचयत्रमेण नेदीयसी भूत्वा प्रणम्य 
कुसुमापीडव्याजेन मामेवमुक्तवती--महाभाग | सुरिकरप्टगुणतया रमणीय एप 
सन्निवेश: । कुतूहलिनी च नो भततदारिकास्मिन्वत॑ते। तस्यामभिनवों विचित्र: 





मकरन्द--(अपने आप) अतीव अद्भुत आसक्ति देखी जा रही है। तो क्या 
अपने प्िय मित्र को रोफूं। अथवा, 

कामदेव तुमको मोहित न कर सके और तुम्हारी मति मलित विकारों से 
अच्छिन्न न हो--इस प्रकार की उपदेश भरी बाते इनके छिए निरथेक हैं, क्योकि 
इन पर कामदेव ने अपने प्रभाव का विस्तार कर छिया है। मवयौवन की अवस्था 
तो है ही ॥३३॥ 

(प्रकट रूप मे) मित्र | क्या तुम्हें उसके वश और नाम की जानफारी हैं। 

साधव--सु्रो !' उसके वाद उस सुन्दरी के हथिनी पर सवार होते समय ही, 
उसके विशाल सखी-ममूह में से ही (निकठकर) एक वारागना बिलेव करके फूल 
तोउते-तोडते मेरे समीप में आकर और पुष्पों की माला को शिर में यथास्थान 
घारण करने के बहाने से मुझे प्रणाम कर मुझसे इस प्रकार बोली--महाभाग्य- 
शाह्त्‌ ! घांग्े से सुन्दर रूप में यूथी हुई यह आपकी माला अतीब मनोहारिणी 
है। इसको रचना में हमारे स्वार्सी की बन्या को बडी उत्कण्ठा है, क्योकि इस 
प्रकार की पुष्पमाछा की रचना मे नूतत और विचित्र ढग अपनाया गया है, (अथवा 
उनमे आपके प्रति अतीव आसवित के कारण वासदेव का व्यापार तूतन और विचित्र 
हो उठा है।) तो माठा-रचना में अःपक्री जो इस प्रकार की प्रवोषता (अथवा 
सम्पूर्ण कलाओ के शान की प्रवीणता) है, वह कृतार्थ हो और रचना को रमघीयता 
(रचवाचातुरी) भी सफल हो। यह (नूवनपुण्यों से रचित) चरस माला 


सालती-मायव्म्‌ ए्५ 


कुसुमेषुब्यापार:। तद्भवतु इतायंता वेदग्ध्यस्थ। फछतु निर्माणरमणीयता । समाता- 
दयतु सरस एप भतत्‌ दारिकायाः कप्छावरूम्घनमहार्घताम्‌' इति। 

सकरन्द:--अहो पैदस्प्यम्‌) 

माधवः--तया मदनुयुक्तयास्यातम--वियममात्यभूरिवसी: प्रशृतिमादती 
ताम। अह उ भतु दासिकिया: प्रसादमूमिर्घानेयिका लवद्धिका नाम इति। 

कलहँसः-- (सहर्पम्‌) कि नाम माछतीति । दिप्टया बिछस्रितं भगवता देवेन 
कुसुमायूपेव। जितमस्मानि:। (कि णाम भालदित्ति३ दिदिकआ विलसिद भजवदा 
दंवेण कुंसुमाउहेण। जिद अम्हेंह) 

मकरन्दः-- (स्वगृतम्‌) अमात्यमूस्विसोरात्मजेत्यपर्याप्तिबंहुमानस्य 
अपि चा मालती मारतीति मोदते भगवती कामन्दकी। ता च॑ राजा नन्‍्दताय 
याचत इत्ति किवदन्ती श्रूयते। (प्रकाशम्‌) हे 

मसाधवः--तमा. चानुबब्यमानस्तां बकुलमालछामात्मतः  कण्दादवतार्य 
दत्तवानु। असौ पुनर्रभनिविष्टया दृशा मालतीमुखावद्ोकतविहल्ततवा विपभर- 





हमारे स्वामी की कन्या के कष्ठ मे विभूषित होकर महान (अत्यधिक) मूल्य प्राप्त 
करे। 
भकरनद--अद्मुत चातुरी है। 
भाधब--मेरे पूछने पर उस (वारांगना) ने वतल्यया---यह अमात्य भूरिबसु 
की कन्या है। इसका नाम सालती है। मैं स्वामी की कन्या की विश्वासपान, 
उसकी घाय की कन्या हें और मेरा नाम लव॑गिका है। 
कलहँस-- (हप॑ के साथ) क्या मालती' यह नाम है। सौभाग्य की बात है 
कि भगवान कामदेव ने (दोनो पर समान रूप से) प्रभाव विस्तार किया है। 
निश्चय ही हम लोगो की विजय है। 
मकरन्द--(अपने आप) अमात्य भूरिवसु की कन्या है--इतने से ही आदर 
की परिसीमा नहीं है। और भी (कारण) है। मग्रवती कामरदकी माछती- 
माठती--ऐसा कहकर प्रसन्न होती हैं। राजा उसे नन्‍्दन के लिए भाग रहे हैं-- 
यह्‌ ४! किंवदन्ती सुनी जा रही है। (प्रकटरूप मे) हाँ, तब इसके बाद (कमा 
हुआ ? ) । 
भाधषव--उसक्रे इस प्रकार अनुरीध करने पर मैंने उस बकुल-पुष्पों को माला 
को अपने कण्ठ से उतारकर उसे दे दिया) उस (छूबग्रिका) ने भी तात्पयें भरे 
नेत्रो से, मेरे मालती देः मुख की ओर देखते के कारण व्यग्रचित्त होने से, पूर्व भाग की 
अपेक्षा पर भाग की रचना के विपरीत हो जाने पर भी उसी मात्य को अत्यविक 


३२६ मातती-माधदम्‌ 


विहभागामपि तमिन मुदु हुईेंटरगन्‍्थमाना 'गद्रावय प्रसादों इति प्रतिएृद्दीगयती। 
अनरारं थे य्रात्राममृप्यलितत्य महतः पौरसगमजतत्य राद्युलेल विभद्धितायां 
हस्यामागगोररिंग। 
मशरस्द:--अपस्य, माठत्या अपि स्नेहरशनात्सुरिविप्टमेततू। यो हि 
कंपोडपाण्टुतादिचिहठः सूचितः प्रागनुरगरतस्थाः कामामिपकज्मूः शोडपि रवप्नियन्धत 
ए्ति स्परामेततू ३ एनसु मे क्षायत्ते प्र दृष्टपुर्देर्तया बयरय इति। ने राछु तादुष्यो 
मंद्ामागपेयजन्मानो >पत्रासरतचेतसों भुत्या परव घप्तूरागिण्यों भवर्ति। 
अपि घ-- 
अन्योन्यसंभिन्नदृ्शा सफीतां 
तस्थास्त्वधि प्रागनुरागचिद्म्‌। 
कस्यापिं फोपपीति निवेदितं घ॑ 
मापवः--फकि घान्यत्‌। 
मकरख:- 
धात्रेविफायाश्चतुरं बचइच॥३४॥ 





मान देती हुई--महू आपका मटाय्‌ अ्नुग्रह है--ऐसा वट्कर ऐ लछिया। उसके बाद 
उत्सव की समाप्ति हो जाने दर असंत्य पुख्वासी छोगो की बडी भीड़ दे चंद पहने 
के कारण मालती जय तिरोहित (मेरी आधो से ओज्नल) हो गयी तो मैं (यहां) 
चला भाया हूँ। 

मकरन्द--मित्र ) माछती का भी स्नेंद देसां गया है--इससे यह पटना 
अच्छी हुई है। (मालती के) कपोल मे जो पाण्डुता आदि बे' चिह् दिरायी देते 
हैं, वह उसके पूर्वातु राग की सूचना है और उरासे उसके काम-विकार की प्रवृद्धता 
ज्ञात होती है। उसके भी कारण आप ही हैं--यह सुत्पप्ट है। किन्तु यह नहीं 
जात हुआ कि मित्र ! (आप) को उसने पहले कहाँ देसा था ? उसके समान महान 
भाग्यशाहिनी कुमारियाँ किसी पुरुष मे ज्लासकत चित्त होकर किसी अन्य प्रृरुष में 
नेत्रानु राग दरसाने वाली नही होती हैं। 

और भी, 

ससियों ने एक दूसरे की ओर देखते हुए यो यह बात कही थी कि---इस स्थान 
दर किसी का कोई प्रियतम बैठ हुआ है---उससे भी आप मे उसके (मालती के ) 
पूर्वोतुराय का चिह्न माछूस पड़ता है। 

भाधव--और क्यो? 

मसकरूद---और थघाय की पुत्री लवंग्रिका का इलेपगर्भित वचन भी तो यही 
सूचित करता है (कि आपमे माछती का पूर्वातुराग है )॥३४॥। 


मालती-साधवम्‌ २७ 


कलहँसः--(उपसृत्य) एतज्च। (एवं अ) (चित्र दर्शयति)। 
(उमी पदयतः) 

मकरन्द:--कलहंसक, केनेदं माघवस्थ रूपमभिलिखितम्‌। न 

कलहूँसः---येन॑वास्य हृदयमपहुतम्‌। (जेण एव्द से हिअअं ) 

सकरन्द---अपि नाम मालत्या। 

कलहंस:--अथ किम्‌। (अह ईं) 

माघवः--वयस्य मकरन्द ! प्रसन्नप्रायस्ते तके:। 

सकरन्द;---कुतो5स्याधिगमस्ते । 

कलहूंत:--मम तावन्मन्दारिकाहस्तात्‌ू । तया अपि छवज्जिकासकाशातू। 
(महू दाव मन्दारिआहत्यादों। तए वि छूवंगिजासआसादो) 

सकरन्द:--कथय किमाह मन्दारिका माधवालेख्यप्रयोजनं मालत्या:। 

कलहूंसः--उत्कष्ठाविनोदनमिति। (उवकण्ठाविणोअर्ण त्ति) 

सकरनम्द:--वयस्य, समाश्वसिहि। 

या कोमुदो नयनयार्भवतः सुजन्मा 
तस्या भवानपि मनोरयबन्धबन्धु:। 

कलहँस-- (समीप आकर) यह भी । 

(चित दिखलाता है।) 

(दोनों देखते है।) 

मकरन्द--कछहंस ! किसने माधव के इस (सुन्दर) रूप (चित्र) का 
आलेखन किया है। 

कुलहंस--जिसने इनके चित को चुरा लिया है। 

मसकरन्द--वया माछती ने। 

फलहूँस--और क्‍या (किसी दूसरे ने) ? 

साधव--मित्र मकरन्‍्द ! तुम्हारा तक (अनुमानतः) प्राय' ठीक हो रहा है। 

सकरन्द---तुमने इसे कहाँ से प्राप्त किया ? 

कलहूँस--मुझे तो यह मन्दारिका के हाथ से मिल्ा। उसे भी लवंगिका से 
मिला था। 


सकरन्द--माधव का चित्रु बनाने मे मालती का वया प्रयोजन मन्दारिका ने 
बतलाया था। 


फलहुंस--केवल उत्कण्ठा की विवृत्ति (यही बततछाया था)। 


मकरूद--मित्र ! आश्वस्त हों। जो आप के दोनों नेत्रों की चन्द्रिका है, 
सत्कुलोसन्न आप भी उसके चित्त की अत्यासक्ति के आथय (प्राणवल्लभ ) हैं। 


श्ट मासती-मापवदम्‌ 


तत्संगमं प्रति से! न हि संशयोउस्ति 
पल्सिन्विधिसव समदनइच कृतानियोगः ॥ १५) 
दृष्टव्यस्पा थ भवतों विक्ारहेतुम्तदर्भदालिस्यतामू। 
माधवः--यदमिरचित वयस्याय। (छिणन्‌) रासे मकरन्द ! 
वारंवारं तिरयति दृशावुग्दतो ब्ाप्पपूर- 
स्तत्संकल्पोपहितजडिम स्तम्भमम्येति गात्रम्‌! 
संद्यः स्विद्यप्पमविरतोत्फम्पलोलाजूलीफः 
पाणिलेसाविधिपु नितरा वर्तते सके फरोमि॥३६॥ 
तथाप्यवहितोईत्मि । (चिरादभिलिएय दर्शयति) 
मकरस्दः--«(चित्रे विवेष्यं) उपपन्नस्तावदत्रभवतो5भिपज्भूः। (सफौतुकम) 
वायमचिरेणव निर्माय लिखितः एलोफः ! (वाचयति) 
जगति जम्तस्ते ते भावा नवेन्दुकलादयः 
प्रकृतिमधुराः सन्त्येवान्ये मनो सदयन्ति ये। 





है मित्र | इसलिए उसके समागम भे कोई सन्देह नहीं रह गया है, क्योकि उसमे 
ब्रह्मा ने और कामदेव ने पहले ही से अपना आग्रह कर रखा है ॥३५॥ 

आपके ऐसे मनतोनिकार का कारण मालती का सुन्दर रूप भी देसते ही योग्य 
होगा तो आप भी उसका थित्र इसी पर उतार दें । 

माधव--मित्र की जैसी इच्छा। (चित्र बनाते हुए) मित्र मकरन्द ! 

आँसुओ का प्रवाह उपस्थित होफ़र वा रम्बार हमारे दोनो नेत्रो को ढेँक-सा 
छेता है, जिससे प्रियतमा (मालती) की चिन्ता से इस कार्य में अक्षम होकर मेरा 
शरीर स्तब्घ हो जाता है। यह हाथ तत्क्षण पसीना आ जाने से तथा लगातार 
काँपते रहने के कारण चचल अगुलियो से युवत ही जाता है, जिससे मैं चित्र बनाने 
में असमर्थे हो रहा हु। अतः अब क्या करू ॥३६॥ 

फिर भी मैं चित्र बनाने मे सावधानी बरत रहा हू । 

(वर्डी देर मे चित्र बताकर दिखलाता है!) 

मकरन्‍्द---[ चित्र को भछीभाति देखकर) तब तो इसके अति तुम्हारी आं- 
सवित मुक्तिसगत है। (कुतूहूल के साथ) धीछम ही एक इछोक मी बनाकर किस 
प्रकार लिख लिया है। (पढ़ता है।) 

लोक में अतिशय प्रसिद्ध नूतन चद्धकछा आदि पदार्थ विजयशील है, (इसी 
प्रकार के) सहज सुन्दर और भी पदार्थ हैं, जो मत को सुप्रसप्त कर देते है। किन्तु 


मालती-मायदम्‌ श्षु 


मम छु यदिय याता छोके विल्ाचनचब्विका 
नयनविषय जन्मन्येकः स एवं महोत्सवः ॥३७॥ 
(प्रविध्य) 
भन्‍्दारिका--कलहंस कलहस, चोर, चोर, पदानुसारेण रब्योईसि। (सलज्जम्‌) 
कर्य तावपि महानुभावावत्रेव। (उपसृत्य) प्रणणामि। (कलहूंस कछहंस, घोर चोर, 
पञ्मणुतारेण लद्ोंसि। कह दे वि महाणुह्मवा एत्य एव्व। प्रणमामि) 
उमौ--भन्दारिकि, इत आगम्यताम्‌। 
मन्दारिका--कलहँसक, उपनय चित्रफठकम्‌ । (कलहंसक, उबर्णहि 
चित्तफलअं) 
कलहंस:--गृहाणेदम्‌। (गिष्ह इमं) 
भन्दारिका--क्ैन कि निमित्त वाध्त्र सालत्यभिलिखिता। (केत कि णिमित्तं 
वा एत्य मालदो अहिलिहिदा) 
कहहुंसः--य एवं यपश्निमित्तं मालत्या। (जो एव्व जंणिमित्तं मालदीए) 
मन्दारिका--(सहपंम्‌) दिप्टूया उपदर्शितफल विज्ञान प्रजापतेः॥ (दिदिठआ 
उदर्दंधिदफर्ल विष्णॉर्ण पआवइणो) 
सकरन्द:--सखि मन्दारिके, यदत्र वस्तुन्येप ते वलछमः कययत्ति, अपि तत्तथा। 





इस संसार में नयनो के लिए चन्द्रिका के समान जो वह सुन्दरी दृष्टिगोचर हुई है 
वही मेटे लिए तो इस जन्म में एक सात्र सदहोत्सव के समान है ॥३७॥ 
(प्रवेश करके) 
मन्दारिका--कलहंस, कलहस ! चोर, चोर। तुम्हारे पद-चिह्लो का अनु- 
सरण करके मैंने तुम्हे पकड़ पाया है। (छज्जापूर्वक) क्या वे दोनों महानुभाव 
भी यही पर विद्यमान हैं ? (समीप आकर) प्रणाम करती हूं । 
दोनों (मकरन्द और माथव)--मन्दारिके। यहाँ आ जाओ। 
।.. भर्दारिका--कलहंस ! चित्रफटक (अलूबम) दे दो। 
कलहूंस--यह लो। 
मन्दारिका--किस प्रयोजन से किसने यहाँ माछूती का चित्र बनाया है। 
कलहँस---माछती ने जिसका, जिस कारण से (बनाया था) । 
भन्‍्दारिका--(हर्प के साथ) सौभाग्य से विमाता की निर्माण-चातुरी फलू- 
वी हुई है। 
सकरन्द--सख्ी मन्दारिके ! इस सम्बन्ध में तुम्हारा प्रेमी (कछहस) जो 
कुछ कह रहा है, बह क्या उसी प्रकार (सत्य) है ? 4 


३० सालती-माषव्म्‌ 


मन्दारिका--महाभाग, तत्तवा। (महाभाआ, तत्तहा) 
सकरन्दः--नव पुनमछिती माधव प्राग्ृष्टवती। 
मन्दारिका--छवज्लिका भणति वातायनगतेति! (छवंग्रिआ भणादि 
सादाअणगदेत्ति) 
सकरन्द:--नन्वमात्यभमवनासप्नरथ्येव बहुश' संचरावहे । तदुपपत्नमेतव्‌। 
मसन्दारिका--अनुमत्यता सहाभाग। यावदिद भगवतों देवस्थ मदमस्य 
सुचरित प्रियस॒स्ये लवज्िकार्य निवेदयिष्यामि। (अणुमण्णादु महाभाओ। जाव 
एद भअवदो देवस्स मअणस्स सुचरिअं पिअसहीए लव॒गिआए णिवेदिस्सामि) 
मकरन्द:--प्राप्तावस रमेतद्भवत्या:। 
(उत्पाय परिक्रामतः) 
मकररदः--वयस्य, मध्यान्नोईतिवतंते ! तदेहि। संस्त्यायमेव प्रविशाव,। 
(उत्पाय परिक्रामतः) 
साधवः--एवं हि मस्ये। 
घर्माम्भोविसरविवतंनेरिदानों 
मुग्धादया: परिजनवारसुन्दरीणाम्‌। 





सन्दारिका--महामाग्यशालिन्‌ ! वह उसी प्रकार है। 
मकरन्द--मालती ने माधव को सब से पहले कहाँ देखा। 
मत्दारिका--छवगिका का वहना है दि (अपने भवन के) झरोखे पर बैठी 
हुई (माछती ने माधव को) देखा है। 
मफरन्द--अमाश्य भूरियसु के मवन के समोपवर्ती मार्य से ही अधिकतर हम 
लोग आते-जाते रहे हैं। इसलिए ऐसा स्रभव है। 
मरदारिका--महामाग ! मुझे अनुमति दे कि मैं भगवान कामदेव के इस सद- 
सुष्ठान (प्रेमो तथा प्रेमिका द्वारा बनाये गये एक दूरारे के सुन्दर चित्र ) को 
अपनी प्रियससी छवग्रिका से जाकर निवेदन करू। 
सकरन्द--यह तो तुम्हारा अवसरोचित कत्तंब्य है! 
(उठकर दोनो धूमते हैं।) 
मकरनद--मित्र” मध्याह् बीत रद्धा है। अत बहाँ आओ। भवन को 
ही चढ़े। 
(उठकर दोना जाते हैं।) 
माधव--मैं ठो ऐसा मानता हू कि 
इस समय मतोद्र नेत्रो वाली माठती की परिचारिका वारागनाओं के बपोड़ो 


मालती-माषदम्‌ श्१ृ 


तत्मातविहितविचित्रपत्ररेसा- 
बैदस्ध्यं जह॑ति कपोलकुंक्रृमानि ॥३८॥ 
अपि च-- 
उत्मीलन्मुकुलकरालकुन्दकोगप्रच्योतद्धनमकरन्दगन्धवन्धो | 
तामीपत्मचलबिलोचनां नताज्भीमालिड्भन्पवन मम स्पृशाजड्भमड़ म्‌ ॥३९॥ 
मकरन्दः-- (रवगतम्‌) 
अभिह॒न्ति हनत कयमेंप माधव सुकुमारकायमनवग्रहः स्मरः। 
अच्रिण वेकृतविवर्तदात्णः कलम कठोर इब कूठपाकलूसवड गा 
लदत्रभवती कामन्दकी नः शरणम्‌) 
साधव:--(स्वगतम्‌ ) 
पश्यामि तामित इतः पुरतदच पदचा- 
दन्तबंहिः परित एवं विवर्तमानाम्‌। 
उदबुद्धमुग्घकनकाब्जनिर्भ॑ वहस्ती- 
मासज्भतियंगपवतितदृष्टि वक्त्रमु॥ड श॥ 


में विद्यमान कुकुम, पसीने के प्रवाह के फैलजाने से प्रातःकाछ मे रचित पत्रावली 
की रचना की निपुणता का त्याग कर रहे हैं॥३८॥ 

और भी, 

हे वायुदेव ! तुम विकास के लिए उन्मुख मुकुछो से असमान (छोटे-बडे 
कुन्दपुष्पो के स्तबको (गुच्छो) से स्रवित होने वाले सघन मकरन्द की सुगन्ध को 
घारण करने बालेहो। (अतः) किचित्‌ चंचछ नेतोंसे युवत अवनत अग्रो वाली 
उस मुन्दरी का जाछिगन करके मेरे प्रत्येक अंग का स्पर्श करो ॥३९॥ 

मकरन्द-- (अपने आप) वात, पित्त और कफ के विकारों से उत्पन्न साप्नि- 
पातिक भीषण एवं कठिन पित्त ज्वर जिस प्रकार गजशावक को अत्यधिक पीडित 
करता है। हाय! उसी प्रकार अति बढठिनाई से निवारण करने योग्य यह काम 
सुकुमार शरोर वाले मायव को परिप्रीडित कर रहा है।॥४०॥॥ 

अतः मगवती कामन्दकी ही हम छोयों की दरण (रक्षा करने वाछी) हैं। 

माधव-- (अपने आप) 

पूर्ण विकसित एवं मनोहर सुवर्धभय कमछ के समान अत्यासक्ति से दिरछी 
चलने बाली दृष्टि से सुन्दर मुखवाली उस सुन्दरो को दाहिनी और वाई ओर, 
आगे और पीछे की ओर, भीतर और बाहर की और---यही क्‍यों समी दिशाओं में 
थिरकती हुई-सो (विधमान) देख रहा हूँ ॥४१॥ 


श्र मालती-मापवम्‌ 


(प्रकाशम्‌) वयस्य, मम हि संप्रति-- 
प्रसरति परिमाथी कोष्प्ययं देहदाह- 
स्तिरयति करणानां ग्राहकत्व प्रमोहः। 
रणरणकविवृद्धि.. विश्वदावर्तमार्न 
ज्वलूति हृदयमन्तस्तन्मयत्व॑ च घत्ते ॥४शा 
(दत्ति निष्कान्ताः सर्वे) 
इति सहाकविश्नीभवभूतिविरचिते मालतीमाधवें प्रथमो5द्धूः ॥१॥ 





(प्रकट रूप में) मित्र ! इस अवश्चर पर तो मेरा-- 

अतीष कष्ट देने वाछा, अनिवर्चनीय, एक प्रकार का शारीरिक सन्ताप क्रमशः 
बउता जा रहा है। चित्त व मोह इख्ियो को अपने-अपने विषयों की ग्रहण-दावित 
को आच्छादित-सा वर रहा है। वामाग्ति से सन्त त हृदय उत्कष्ठा अथवा 
उद्देग वी अधिकता को घारण करते हुए भीतर ही मीवर खूब जल रहा है और 
उस (माढती) के प्रति तन्‍्मयता घारण कर रहा है॥४रा 

(उत्र छोग बाहर जाते हैं।) 
मदांकवि मवभूति रचित माठतीमाघव नाटक में प्रथम अंक समाप्त है॥ 


द्वितीयो5ड्: 


(तत: प्रविद्यत्चेट्यों ) 

एका--सखि,  संगीतशाल्यपरिसरेध्वलोकितादितीया भगवती कामन्दकी 
किमपि मन्त्रयन्त्यासीत्‌। (हुला, संगीतसालापरिसरे अवलोइआदुईआ भअबदी 
कामन्दई कि थि मन्‍्तअग्ती आसी) 

द्वितीया--साखि, तेन किछ माधवप्रियवयस्थत मसकरन्देत सकलो मदनोद्यान- 
वृत्तान्तो भगवत्ये निवेदिता'। ततो भतृदारिकां द्रप्टुकामया प्रवृत्तिनमित्तमवछो- 
कितानुप्रेपिता। मया5पि तस्ये कथित यथा लूवज्िकाहितीया विविक्ते भतृंदारिका 
यर्तंत इति। (सहिं, तेण किल महावष्पिअवअस्सेण मअरन्देण सअलो मअणुज्जा- 
शउत्तन्तो भअवदिए णिवेदिदो। तदों भट्टिदारिअं दददुकामाएं पउत्तिमिमित्तं 
अवलोइदा अनुप्पेसिदा। मए वि ताए कहिदं जह्‌ लवधिभादुईआ दिवित्ते भटिट- 
दारिआ वहृढदित्ति) 

प्रथमा--सखि, लवद्धिका खलु केसरकुसुभान्यवचिनोमीति गता भदनोद्ानं 
कि साप्रतं निवृत्ता। (सहि लबंगिमा दखु केसरकुसुमाई अवइणुम्मित्ति गठ्या 
मभअणुज्जाग कि संपर्द णिउत्ता) 


द्वितीय अंक 


[तदनन्तर दो दासियाँ प्रवेश करती हैं।] 

एक दासी--सखी ! सगीत-शाला के निकट अवछोकिता के साथ भगवती 
कामन्दनी कुछ गुप्त बाते कर रही थी। 

इूसरी--सखी ! माघव के प्यारे सित उस मकरन्द ने मदनोद्यान का सम्पूर्ण 
वृत्तान्त मगवती को वतल् दिया था। तव भगवती ने स्वामी की कन्या को देखने 
की इच्छा से क्रि--बह कैसी है और क्या कर रही है--आदि वातो की जानकारी 

/ कै लिए अवल्लेक्ति को भेजा है। मैंने मी उनसे कह दिया है कि स्वामी की कन्या 

माछती निर्जन स्थान में छवगिका के साथ वैठी हुई है। 

पहलो--सजी रूवग्रिका तो--वकुछ के पुष्पों को चुनूगी--ऐसा कह 
कर मंदनोद्यान गयी थी तो वया अब (वहाँ से) वापस आ गयी। 

डरे 


बेड मासती-माधवम्‌ 


दितीया--अथ किम्‌। ता सल्वापतन्तीमेव हस्ते गृहीत्वाध्परिजना भरत दा- 
रिकोउय॑लिसद समाझढा। (अहू ईं। त व आपतन्ती एथ्य हत्पे भेत्तूण अपरि- 
अणा भट्टिदारिआ उपरिअलिम्द समारढ़ा।) 

प्रयमा--नून तस्य महानुभावस्थ सकथयात्मान विनोदयर्ति। (णूणं तस्स 
महाणुहावस्स सकहाए अत्ताण विणोदेइ) 

दितीया-- (निःशयस्य) वुतः सत्वस्था आश्वाग:। एतेनाथ स्विश्षेपदर्शने- 
नातिभूमि सलु तस्या अभिनिवेशो ग्रमिप्यति | अन्यच्च | वल्य एवं नन्दनस्य 
कारणात्महाराजों भर्तृदारिका प्रार्ययमानोःमात्येव विशप्त.। (कुदो क्खु से 
आस्सासो। एदिण अज्ज स्वितेसदसभेण अदिभूमि बखु ताए अहिंणिवेसो 
गभिर्तदि। अण्ण अं। कहे एव्य णर्दणस्स कारणादों महाराओ भदट्टिदारिमं 
पत्यअन्तो अमच्चेण विण्णत्तो।) 

प्रथम---क्िमिति। (र्रि& लि) 

द्वितीया--प्रभवति निजस्य वन्यकाजनस्य महाराज इति। अत आमरणं 
खलू मालत्या हृदयशल्य भाधवानुराग इति तकंयामि। (पहइ णिअस्स कष्णआज- 
णस्स महाराओ त्ति। अदो आमरणं व्खु मालदीए हिअअसल्ल माहुवाणुराओ 
कि तक्‍्केमि) 


इुसरी--और क्या ? उसे आते ही अपने हाथो से पकड़कर और अव्यान्य 
दासियो को मताकर स्वामी की कन्या सवत के ऊपरी भाग (अटारी) पद चढ़ 
गयी। 

पहलो--निश्चय ही उन्ही महानुभाव (माघव) की चर्चा-वार्ता मे बह अपने 
दिल को वह॒ला रही होगी। 

पृूसरी-- (गहरी सास लेकर) उस (वेचारी) को कहाँ से धैयं होगा ? आज 
जो विशेष प्रकार की मेंट हुई है उससे (माव के प्रति) उसकी प्राप्त करने की 
अभिलापा अतीव बढ गयी होगी। और भी बात तो है। आज प्रात-काल ही 
अमात्य मूरिवसु ने नन्दन के लिए स्वामी-कन्या (मारूती) को मांगने वाले महाराज 
को सूचित कर दिया है। 

पहलो--क्या सूचना दी है? 

दुंतरो--यही कि अपनी कन्या के मामले में महाराज का पूरा अधिकार है। 
इसलिए माधव के प्रति माछती का अनुयय आजीवन शल्य की माति कसकता 
रहेगा--ऐसा मैं सोचती हू। 


सालती-माधवम्‌ इ््ष्‌ 


प्रथमा--अपि नाम भगवत्यत्र किमपि भगवतीत्व दशेगिप्यति। (अबि णाम 
अअवदी एत्य कि वि भभवदित्तण दंसइस्सदि।) 
द्वितौया--अयि असम्वद्धमनोरथे, एहि। (अइ असंबद्धमणोरहे, एहि) 
(इति निष्कान्ते) 
प्रवेशकः । 


(त्ततः प्रविज्ञत्युपविष्टा सोत्कप्ठा मालती लवज्िका च) 
मालती--सखि, ततस्ततः। (सहि, तदो तदो) 
लवज्विका--सतस्तेन महानुभावेनोपनीतेयं बकुलमाछा। (तदो तेण महाणुहा- 
बेण उवणीदाइम उल्लमाला)॥ (इत्मपंयति) 
सालती---(मालां गृहीत्वा सह निर्वध्य) सखि । एकपाइवंविपमगप्रतिवर्धेयं 
विरचना। (सहि, एक्कपरासविस्मपेडिबद्धा इम विरअणा) 


लवज्ञिका--अन्रास्मणीयत्वे त्वमेवापराद्धासि। (एत्य अरमणिज्जत्तणे तुम 
एब्व अवरदा्तति) 


भाझती--क्यामिद। (कह विज) 
झूबड्धि का--येन स दूर्वाश्यामछाजूस्तथा विहृस्तीकत:। (जेण सो दुब्वा- 
सामलडगो तहा विहृत्यीकिदो) 
पहुची-- (किन्तु मुझे तो मरोसा है कि) भगवती कामन्दकी इस मामले 
में अवश्य ही अपनी कोई महिमा दिखलाएगी। 
दूस्तरी--अरी ऊंटपटांग अमिलापा रखनेवाढी! चलो आओ। 
(दोनों जाती हैं।) 
प्रवेशक समाप्त 
(तदनन्तर उत्कष्ठायुक्‍त माछती और छवगिका बेठी हुई दिखाई पड़ती हैं।) 
मालती--सजी ! फिर इसके बाद? 
हूपंगिका--तव उन मद्धानुमाव ने यह बकुलमाछा मुझे दे दी। 
(माला माछती को देती है।) 


मालती--(माला छेकर हर्पपूर्वक देखती हुई) सखी | इसकी रचना 
ओर तो बिल्कुछ उल्दी है। के 85) ० 


लवंगिका--इस असुन्दरता मे आप ही अपराधिनी हैं। 
सालतो--सो कैसे? 


स्वेगिका--जो उस दूर्वा के समान इयामछ अंग्रो वाछे को विना हाय का 
(व्याकुछ) कर दिया था। 


इ्६ समाछती-मापवस्‌ 


मालती--संसि झबद्विके, सर्ववाशासनशीछासि। (सहि छबदिगए, राग्वहा 
आतसासणसौराति) 

लपम्लिका--ससि, अत्र बाइ्वासनशीछता । ननु भणामि। सोठपि प्रियसत्या 
मन्दमारतप्रचलितप्रफुल्लपुण्डरीकविभ्रमाम्या प्रयमारब्धबकुलावलीविरचना- 
परदेशसंयमनयदात्कारविस्तृताम्या लछोचनाम्या विजृम्भभाणविस्मयस्तिमितदीधं- 
पय॑न्तपरियस्त्रणा विछयाप्तोर्लसितभ्रूठताविभावितान प्लृग्वर्स रम्भ वि भ्रमविदग्धमद ो - 
कयब्प्रत्यक्षीकृत एव!ा (सहिं, एट्य को आसाशणसीलदा। ण॑ भणमि। सो 
वि पिअसहीए मन्दमादअप्पअलिअप्पफुल्लपुण्डरीअविः्भमेहि, पढमारठवउलाव- 
लीविरअणावदेससभमणवलाभोडिअवित्यरन्तेहि छोअर्णहू विअम्भमाणविम्हुम- 
त्मिप्िददीहपरेन्तपरिअन्तणाविलासुल्लसिअभूठदाविहाविदाणडगसरसरम्भवि:भम- 
विभड्ढ ओलोअन्तों पच्चरखीकिदो एय्ब) 

माल्तो-- (छर्वाड्ले का परिष्वज्य) आम्‌ प्रियससि ! कि तातत्तत्य स्वाभाविका 
एवं ते मह॒तंसप्निघायिनों जनस्य विप्रलम्भयितृका विछासा:। आहीस्वित्मियससी 
यथा सम्भावर्थति। (आम पिअसहि, के दाव तस्स साहाविआ एव्व ते मुहृत्त- 
संणिहाइणों जणस्स विष्पलस्भइत्तआ बिलास, आडु पिअसही जहा संभावेदि) 

लवाश्टिका-- (विहस्प सामूयमिव ) त्वमपि स्वाभावेनव तस्मिन्नवसरे3क्द्धी तक 
नतितासि। (तुम थि सहावेण एव्व तॉत्स अवसरे असंगरीदअंगत्तिदासि) 





मालती--ससी छूवगिके ! तुम सव प्रकार से धैय बधानेवाली हो। 

खबगिक--सल्ी | इसमे धैयं बधाने की क्‍या बात हैं ?े अरी ! मैं तो कहती 
हूं। मन्द-मन्द वायु के झोकों से सचालित एव विकसित कमल के समान मनोहर 
एवं पहले से आरम्म बढुलमाला की रचता को समाप्त करने के बहाने अपने 
मनोविकारों को छिपाने की इच्छा से जवर्दस्ती फैठे हुए दोनो नेतों से, जब वह 
तुम्हें देस रहे थे तो प्रियसस्ती ने स्वय प्रत्यक्ष देसा होगा कि उस समय उनका 
विस्मय किदना वढ़ गया था, जिससे उनके निश्चर एव दी मौहों के कटाक्ष से 
युक्त नेत्र-ताराए फटवा रही थी और उनकी वक्मि आूछता सकेत कर रही थी कि 
कामदेव के वाणों का वसा प्रह्मर उन पर हुआ है। 

माछो-- (छवंगिका का आलियत करते हुए) है प्रियससी ! इस प्रश्ार 
कुछ क्षण दक विंद्यपनान उ्द महानुणाय के पुबतिपो को थोएत देनेवाले ये भनोिवार 
क्या स्वाभाविक थे, अदवा जैसा तू अनुमान कर रही है वैसे थे ? 

कूपंगिफा--हेँसते हुए बुछ ईर्ष्या से) उस अवसर पर तो तुमको 

(तुम्हारे) स्वमाव ने विता सगीत के ही नचाया था। 


मालतो-माधवम्‌ ३७ 


सालती--(सलऊ्म विहस्प) हूं, ततस्ततः। (हूं, तदो तदो) 
लर्वाज्ञेजा--वतः. प्रतिनिवर्ततानयात्राजनसझू लेनान्तरिते. तस्मिन्मन्दा- 
रिकगृहमुपगतार्मि। तस्याशिवित्रफलक प्रभाते हस्तीकृतमासीतू। (तदो पडिणिउ- 
त्तमाणजत्ताजगर्सकुछेण अन्‍्तरिदे तस्सि मन्दारिआधरं उवगदम्हि। ताए चित्रफलम 
पहादे ह॒त्यीकिंद आसी) 
मालछती--किन्निमित्तम्‌। (ककेणिमित्त) 
लव दद्विका--ता खलु माघवा नुवरः कछहेसकः कामयते। सा तस्व दक्श॑यिष्य- 
सीति । ततः प्रिपनिवेदिका मन्दारिका संवृत्ता। (तं दयु साहवाणुभरो कलहंसमों 
कामेदि। सा तस्य दंसइस्सदित्ति! तदो पिअणिवेदिआ मत्दारिआ संबुत्ता) 
सालती--(स्वगंतम्‌। सानन्दम) नून॑ तेनापि कलहसकेनेतत्यतिच्छन्दक- 
मात्मत' प्रभोईंशितं भविष्यति। (प्रकाशन) सखि, किमिदानी ते प्रियम्‌! 
(णूणं देण वि कलहुंसएण एदं पडिच्छन्दर्अ अत्तणों पहुणो दसिद हृविस्सदि। सहि, 
कि दाणों दे पिअं) 
लब॒ज्धिका--एतत्खलू सन्तापितस्य तब सन्तापकारिणों दुलंभमनोस्यावेश- 
ढुःसहायासदह्ममातचित्तस्थ क्षणमात्रनिर्वापयितृर्क तव प्रतिच्छन्‍्दकम। (इति चित्न 
दर्शयति) (एवं बल संदाविदस्स ठुह सदावआरिणों दुल्लहमणोरहावे सदुसहाआस- 
दम्मन्तचित्तस्स खणमेत्तणिव्वावइत्तञं तुहू पडिच्छन्दर्अ)। 
मालती---(लूज्जापूर्वक हँसती हुई) हूं। तब फिर। 
लव गिका---तदनन्तर उस महोत्सव से उठे हुए सारे छोग जब वापस जाने लगे 
तो उनकी मोड़ के मीतर उनके (माधव के ) छिप जाने पर मैं मन्दारिका के घर चली 
गयी। (आज) प्रातकाल ही मैंने वह चित्रफलक मन्दारिका के हाथ में दिया था। 
मालछूर--किस लिए। 
रूव॑ग्रिका---उस (मन्दारिका) को माथव का सेवक कलहंस बहुत चाहता 
है। इसलिए वह उसे दिखलाएगी। उसके वाद तो मन्दारिका हमारा प्रिय 
निवेदन करने वाली ही वन गयी। 
सालती--(अपने आप ! आतर्द पूर्वक) निश्चय ही उस कछहंस ने वह चित्र- 
फलक अपने स्वामी (माथव) को दिलछाया होगा। (प्रकट रूप में) सखी । 
अत पुम्हारा प्रिय विपय क्‍या है? 
छवंगिका---यही तुम्दारे न मिलने में सन्‍्तापित (जछायें गये) और तुमको 
सन्तप्त करने वाढि, एवं दुर्दम मवोरथ के दु मह आया से दग्ध चित्त वाले माचद 
को बुछ क्षणों तक शीतल करने वाला तुम्हारा यह चित्रफकक।) (ऐसा कहकर 
चित्र दिखल्ाती है।) 





श्८ मांतती-माधयस्‌ 


माहती--(राहपोच्छिवास दिर॑ निव॑ष्य) अहो, इदानीमपि हृदयरथ मैल्ता- 
द्वास । येनेदमप्याश्वायत विप्रदम्भ इति सम्माच्यते कथमक्षराष्यपरि! ('जगति 
जपिनः' इत्यादि पठति। सानन्‍्दभ्‌) मद्याभाग ! सदृझ् साटु ते तिर्माणस्थ वचन- 
मधुरतया । दर्शन पुनस्‍्तत्कालमभोहरं परिणामदीप॑सन्तापदारण च। घन्‍्याः सछू 
ताः स्त्रियों पास न प्रेक्षस्ते। प्रेषयात्मनों हृदयरय था प्रभवन्ति। (अम्हो, दाणों 
वि हिअभस्स मे अथासासो। जेथ एद वि आसात्तणण विप्पलम्भों क्ति सभावीआदि। 
कहूं अवणराई पि। महाभाम, रारिस वएु दे शिम्भाणस्स यअणमहुर॒दाए। इसण 
उण तवकाॉलमणोहरि परिणामदीहसदावदाद्ण अ। धष्णाओं वलु ताओे 
इत्यिभाओं जाओ तुम ण पेवशन्दि) पेवियल अततेणों हिंअअरस था पहुयरिि) 
खद ज्वेष/---उ जि, एवमपि रास्ति ते आश्यास:॥ (सहि, एव दि णत्पि दे 
आतसातो) 
माल्ती--कथमिव) (कह बिअ) 
सा द्वेशा--यस्य कारणात्वमुत्लण्टितवन्धतव कद ल्लिपल्टवर्मिव हूँदयं 
धारयन्ती वल्मम्यन्नवमालिकावुसुमनिसहा कुसुमायुधेन परिहीयसे, सो्प 
शापितों भगवता मन्मथ्ेन सन्तापस्य दु'सहत्वम्‌। (जल्स करणादों तुम॑ उपण- 
णिडअवस्पर्ण फहकेलिपल्लयं विक्ष हिअअं धरेन्दी किलन्दणोमालिआकुसुमणोसहा 
कुसुमायहेण पडिहिज्जत्ि, सो वि जाणाविदों भअवेदा मम्महेण संदाबस्स 
टुसहत्तणम) 
सालती---(हरएं और उच्छवास के साथ बडी देर तक ध्यानपूर्वेक देखती 
हुई) अहो ! अव भो मेरे हृदय की आश्वासन (परय॑) नहीं है। क्योकि यह औश्टा- 
सन भी प्रवचना हो सकते हैं। इसमे कुछ अक्षर भी (लिखावद भी) हैं। (जगति 
जपिन: आदि इछोक पढ़ती है। फ़िर अनिन्‍दपूरबंक) मद्वामध्यशालिन्‌ ! आपको 
जैसी (मनोहर) आहृति है वैसी ही वाथी की मधुरता भी है। आपका यह दर्शन 
भी उस समय तो मनोहर था किन्छु परिणाम उसका दीर्ेकाल व्यापी सन्ताप से 
दासुण है। वे सुन्दरियां घन्य हैं जो तुम्हें नही देखती हैं। अथवा जो तुम्हें देखकर 
भी अपने को और हृदय को वच्च में रखती है। 
स्वेगिका--सलि ! इतसा होने पर भी वया तुम्हें आाइवासन नहीं है। 
मालती--वैसे हो? 
हर्व॑ंगिका--जिश्के कारण तुम उच्छिन्न मूछवॉले अश्योक के पहलव के समान 
हुइय वो धारण करती हुई, मुस्झ्ाई हुई नवमल्लिका के पुष्प के समान बति सुचु- 
मार होते हुए भी कामदेव से क्षीण वर दी गयी हो, उसी प्रकार उन्हें (माघव) 
भी समवान्‌ कामदेव ने सन्ताप की दु.सहता का जान करा दिया है। 


भालती-माधवम्‌ ३९ 


भालती--सखि, कुशलमिदानी तस्य महाप्रभावस्य भवतु॥ मम पुनः सुदु्ेभ 
आश्वास.। (साख्रम्‌ सरकृतमाश्चित्य) (सहिं, कुसलं दा्णों तस्स महापहावस्स 
होदु। महू उण सुदुल्लहो आसासो)॥ 
मनोरोगस्तीक्षो.. विषमिव विसपंत्यविरतं 
प्रमाथी नि्धमो ज्वलति विधुतः पावक इबं। 
हिनस्ति प्रत्यड्रों ज्वर इद गरीयानित इतो 
न मां चातुं त्ातः प्रभवति न चाम्बा न भवदती ॥ १॥ 
लर्वाज्ञेका--एवमेतत्‌ । प्रत्यक्षर्रौस्यदायिनः परोक्षदुखदुःसहा सज्जन- 
समागमा भवन्ति । अपि च॒ प्रियसखि ! यस्य वातायनान्तरमुहूत्तंदशंनेनापि 
सुसमिद्धहुतवहायमान पूर्ण चन्द्रोदया निष्करणकामव्यापारसंशयितजीविता ते 
शरीरावस्था, तस्य॑व साम्प्रत॑ं सविशेषदशनादद्य सन्तप्यस इति किमत्र मणितव्यम्‌। 
तदब प्रियससि ! इलाघनीये दुर्लेभभनोरथफर्ल जीवछोकस्य यद्गुर््कान्‌ रागसदृद्यो 
भहाभागवहरूमसमांगम इत्येतावज्जानीम:। (एव्वं एदें। पच्चवंखसोषखदाइणों 
परोवखदुदखबूसहा सज्जणसमाअमा होन्दि। अबि अ पिअसहिं, जस्स वादा- 
अणन्दरम्‌ हुत्ततंसपोण वि. सुसमिटहुदवहाअन्तपुण्णचन्दोदया णिवकरुणकासव्यांर- 
ससइदजोबिदा दे सरीरावत्या, तस्स एव्व सपद सविस्तेसद्सणादों अज्ज संतप्पसि 
सतत कि एत्य भणिदव्वम्‌। त एत्य पिअसहिं, सलाहणिज्ज दुहलहमणोरहफर्ल 


सालती--सखी ! उन महानुमाव का मगछ हो। किन्तु मुझे तो आश्वासन 
दुलुम है। (आखो में आंसू भर कर। संस्कृत मापा का सहारा छेकर) 

तीत्र एव अतीव अश्ञान्ति देने वाली मन की पीडा विप की भाति निरन्तर 
फंलती जा रही है। घूआ से रहित वायु द्वारा विकम्पित अग्नि की ज्वाला की तरह 
जल रही है। गुरुतर ज्वर के समान प्रत्येक अग को मीतर और बाहर से पीडित 
कर रही है। (ऐसी श्थिति मे) मेरी रक्षा करने में न पिता जी समर्थ हैं, न माता 
जी समर्थ हैं ओर न आप ही क्षमय हैं॥१॥ 

लदंशिका--ऐसा ही होगा। सत्लुक्पो के समागम प्रत्यक्ष भे सुखदायी ओर 
परोक्ष में ढुं खदायी होने के कारण दुःसह होते हैं। और भी हे प्रियसखी ! जिसको 
झरोदे के भोतर से कुछ ही क्षणो तक देखने मात्र से शी तुम्हारे शरीर की अवस्था 
ऐसी बन गयी है कि धूर्णचन्द्रमा का उदय मी अतीव जरूते हुए अग्नि की भाति 
जलाने वाला मालूम पड रहा है और निर्देय काम के व्यापार के कारण जीवन भी 
संशयदुकत हं। गया है सो उसी व्यकित के इम समय विशेष दर्शन करने से तुम 
इस प्रकार सन्तप्त हो रही हो तो इस विषय मे क्‍या कहा जाय ? है प्रिय सखी ! 


० मालती-मापवम्‌ 


णीअलोअस्त जे गुद्भागुरागप्तरिसो महाभाभवल्लहसमाअमों त्ति एत्तिणं 
ज्षाघोमो ।) 
माल्तौ--गसि, दब्रितमालसीजीविते, साहसोपन्यासिनि, अपेहि। (साप्षम्‌) 

अथवा। अहमेव वारवार विोकयन्ती पछायमानप्रतिप्थपितधी रत्वावप्टस्मेनात्मनों 
हृंदगेन दूर विलीयम्रानस्जत्वेव टुविनयव्ष्व्यव्ापराध्यामि ) तयापि श्रियससित 
(सस्कृतमाथित्य) (सहिं, दबदमालदीजोविदे, साहसोवण्णासिध्ि, अवेहि। अहुवा। 
अह एव्व बारवार विलोअअन्ती पलाअंतपडिठाविदधीरत्यणावट्दम्भेण अतणों 
हिअएण दूरं विलोअन्तलम्भत्तेण डुब्बिगअलहुआ एत्य अवरद्धव्मि! तहादि 
पिअसाहि।) 

ज्वलतु गगने रात्री राम्रावखण्डकलः दाशी 

बहतु मदनः कि वा सृत्यीः परेण विधास्यतः। 

मम तु दय्रितः इलाध्यस्तातो जनन्यमलान्वया 

फुलममलिन न त्वेवायं जनों न च॑ जीवितम्‌॥२॥ 





इसलिए अति गमीर अनुराग के उपयुक्त यास्थशालरी प्रियकम का सम्मिलत इस 
जीव लीक की दुर्लेम कामना का आदरणीय परिणाम होता है--हम इतना जानती 
हैं। 

मालती--ससी | माउती का जीवन तुम्हें प्रिय है। तुम सादेस भरे कार्य 
करने का उपदेश करती हो। (अत. ) तुम यहाँ से दूर जाओ अर्थात्‌ हट जाओ। 
(आसू बहाते हुए) अथवा, मैं ही उनको बारम्वार देखती हुई अपने ही हृदय द्वारा 
अपराधिनी वी ह जो कि पहले भागते हुए और बाद में धीरज धारण करने से 
स्थिर हृदयवाली मैं नि£ज्जता एवं अविनयश्चीलता के कारण लघुता को अ्राप्त 
हुई है! फिर भी है प्रियतली ! (संस्कृत माषा का आश्रय लेकर) 

प्रत्येक राति में आकाश में अपनी सम्गुर्ण कछाओ से युक्त होकर चन्द्रमा 
प्रज्म्बलित होते रहें। कामदेव जलांते रहे। ये दोनो मृत्यु से बडकर हमाय और 
अधिक क्या विगाड सकते हैं। मेरे पिता जो प्रिय और प्रसशनीय हैं, माता 
उच्चकूल मे उत्पन्न और प्रिय हैं। मेरा वश भी विप्कक और प्रिय है, किन्तु वह 
ध्यक्ति (माथव) और मेरा जीवन ये दोनो प्रिय नही है। (तात्पय मह है कि मैं 
अपने मतति-पिता एवं कुल वी मर्यादा की रक्षा करूगी। अपने जीवन को त्याय 
सकती हूं अथवा उस व्यवित को त्याग सकती हू, किन्तु मर्यादा का उल्लंघन नहीं 
कर सकती।) ॥र!! 


मालतो-मभाषवम्‌ डएृ 


लवज्लिका--(स्वगतम्‌) अनजेदावी क उपायः। (पत्थ दार्णो को डउवाओ ॥) 
(नेपय्यार्धप्रविष्टा) 
प्रतिहारी--एपा भगवती कामन्दवी! (एसा भअवदी कामन्दई।) 
उभे--झि भगवती। (कि भञअवई)॥) 
प्रतिहारी--भतृदारिका द्रप्टुकामा5्गता। (भद्टिदारिअं दद्दुआमा आअदा ॥) 
उमे--ततः कि विलम्ब्यते। (ठदों कि बिलम्बीअदि॥) 
(निष्कान्ता प्रतिहारी। मालती चित छादयति) 
लवाज्विका--(स्थगतम्‌) सुसमाहित सलु जातमूं। (सुसमाहिद बखु 
जादम्‌) । 
(ततः प्रविज्ञति कामन्ददयबलोकिता च) 
कामन्दकौ--प्ताघु सखषे भूरिवसो, साथु। प्रभवति निजस्य क्रन्यकाजनस्य देव 
इत्युभयोकाविएद्वमुत्तरमुपन्यस्तम्‌। अपि च। अद्य मन्मरयोद्यानवृत्तान्तेन भगवतो 
विधेरप्यनुकूलतामवगच्छामि । वकुलावलोचित्रफलकव्यतिकरस्तु कमप्यद्भुततमं 





लव॑गिका--- (अपने आप) अब यहाँ ( ऐसी दक्षा मे) क्‍या उपाय है? 
(पर्दे के भीतर से आधा प्रवि:्ट होकर) 

प्रतीहार--यह मगवती कामन्दकी (आ रही है )। 

दोनों--वया स्वय भगवती (आ रही है।)। 

प्रदीहारी--स्वामीकन्या को देखने के छिए आयी है। 

दोनों--तव क्‍यों विछम्व कर रही हो। 

(द्वारपालिका जाती है। मारुती चित्रफ्कक को ढंक लेती है।) 


लवगिराः---(अपने आप) (अब तो) निश्चय ही काम अच्छी तरह बन 
घया। 


(तदनन्तर कामन्दकी और अवलोकिता प्रदेश करती है!) 

कामन्दकी--वाह मित्र मूरिवसु / वाह ! अपनी कन्या के सम्बन्ध मे महाराज 
सर कुछ कर सकते हैं---यह दोनों लोको के लिए अनुक्छ उत्तर आपने दिया। 
मर भी। आज कामोद्यान मे घटित घटना से मगवान्‌ विधाता वी भी अनुकूलता 
है-- मैं ऐसा समझती हूं। (माघवद द्वारा बनायी गयी) वकुछ की माला एवं 
(मालती द्वारा बनाये गये) चित्रफलक की अदछा-वदली भी मेरे मन मे अतीव अदू- 
मुत हर्ष उत्नन्न कर रही है। क्योकि विवाह कर्म में एक दुसरे का अनुराग ही उत्तम 
मंगल होता है। महपि अग्रिरा ने ऐसा कहा है कि--जिस कन्या से मत और 


डर मालती-माषवम्‌ 


प्रमोदमुल्लासयत्ति। इतरेतरानुरागों हि विवाहकर्मणि पराध्य मजूलम्‌। 
गीतश्चायमर्थोअड्धिरसा यस्यां मनश्चक्षुपोनिबेन्थस्तरयामृद्धिरिति। 
अवलोकिता--एपा मालछती। (एपा मालदों)। 
कामन्दकौ-- (निर्दंर्य ) 
निकाम.क्षामाद्धी सरसकदलीगर्भसुभगा 
कलाशेपा मूतिः शशिन इद नेत्रोत्सवकरी। 
अवस्थामापतन्ना मदनदहनोद्वाहविधुरा- 
पमियं न: कल्याणी रमयति मनः कम्पर्यात च॥३॥ 
अपि च-- 
परिपाण्डुपांसलकपोलमाननं_ दधती _ मनोहरतरत्वमागता। 
रमणीयजन्सति जने परिभ्रमंहललितों विधिविजयते हि मान्मयः ४ 
नियतमनया संकल्पनिर्भित. प्रियसमागमोधनुभूयते । तथा हस्या -- 
नीवीबन्धोच्छूवसनमधरस्पन्दनं दोविपादः 
स्वेदइचक्षुमंसूणमुकुलाकेफरस्निग्धमुग्धम्‌ 
नेत्र वध जाय, उससे विवाह करने में (पुश्ष को) सब प्रकार की समृद्धि 
होती है। 
अवलोकिता---यह माठती है। 
कामन्दकी-- (मलठीमाति देखकर) गीली कदली के स्तम्म के मध्यवर्ती 
भाग की मभात्ति श्वेतवर्णा सुन्दरी, कृशागिती एवं कछामात्र शेष चन्द्रमा की मूर्ति 
के समान नेत्रो को उत्सव सुस् देनेवाडी यह कल्याणी मालती कामाग्नि के उत्कद 
दाह से विह्नछ अवस्था को प्राप्त होकर हमारे मन को आनन्दित भी करती है और 
कंपाती भी है।॥रे॥ 
और भी, विशेष रुप से इसके दोनो क्पोल रूखे और दवेतवर्ण के हो गये हैं, 
जिनसे युक्त मुख को धारण करती हुई यह और भो मनोहारिणो हो गयी है। 
सत्य है, सौन्दर्य शाली लोगो में विचरण करता हुआ सुन्दर कामदेव का कोमल 
व्यापार विजयशील होता ही है॥ड॥ 
निश्चय ही मालती, अपने मन की कल्पना के अनुसार प्रियतम के समागम 
का सुलानुमव कर रही हे। क्योंकि इसके, 
काठि मांग में वधी नो वी खुछूती जा रही है, ओठ बाँप रहे हैं, दोनो मुजाओं में 
(शिपिलता दिखाई पड़ 'रही) है, पत्तीता निकल रहा है, दोनो नेत्र चिकने कोमल 
कुइमल के समान कुछ संकुचित हो गये हैं. और स्नेह युवत॒ तया मनोहर हो गए हैं। 


मालतो-माषव््‌ डरे 


गावस्तम्भः स्ततमुकुलयोस्त्यबन्धः प्रकम्पो 
गण्डाभोगें पुलरुपटर्ल मूच्छेना चेतना च॥पा। 
(उपसर्पति) 

(लवज्लिफा मालतीं चालयति। उसे उत्तिय्यतः ॥) 
मालती--भगवरति, वन्दे । (भअवदि, बन्दामि)। 
फामन्दकी--महाभागधेयजन्मताया' फलस्य भाजन भूयाः। 
रूवज्भिका--भगवति, एतत्पविश्रमासनमू। (भअवदि, एदें पवित्तं आसणम्‌।) 

(सर्दा उपविश्वन्ति) 

मालती--कुझर् भगवत्या.।, (कुसल मअवदीएं।) 

कामन्दकी-- (निःदस्प) कुझछमिव। 

छवड्भिका--(स्वगतम्‌) प्रस्तावता खल्वेषा कपटनाटकस्य। (प्रकाशम्‌) 
गुरकवाप्पमरस्तम्भमन्थरितकण्ठप्रतिरूग्ननिर्ग ममन्यादृद्ञमिवाद्य भगवत्या वचनम्‌। 
ठत्किमिदानीमुद्रेगवगरणं भविष्यति। (पत्यादणा बस! एसा कवड॒णॉडअस्स। 
गुरअवाहभरत्यम्भमन्यरिदकष्ठप्पडिल्ग्गणिग्यमं अप्णारिसं विश अज्ज भअवदीए 
वअणम्‌। ता कि दार्णी उब्देअकारणं हृविस्सदि।) 


शरीर स्तब्ध हो रहा है, स्तन कलिकाएँ घीरता के टूट जाने की यूचना देती हुई 
कांप रही हैं, कपोछू स्थलों पर रोमांच हो आया है, कमी यह मूच्छित-सी दिखाई 
पडती है, और कमी चैतन्य युक्त ॥५॥ 
(समीप जाती है।) 
(लवंगिका मालछती को हिलाती है। दोनों उठ कर खड़ी होती हैं।) 

मसालती--मगवती ! मैं नमस्कार करती हूँ। 
हि कामनदको--अपने महान्‌ भाग्यशाली जन्म के अनुरूप सफलता का भाजन 
बनो। 

लूवंगिका--मगवती ! यह (आपके बैठने के छिए) पवित्र आसन है। 

(सब बैव्ती है।) 

माछती--मगवती का बुझलू-मंगल तो है? 

कामन्दकौ-- (गहरी सांस खीच कर) हाँ, मंगल ही है। 

लव॑गिका-- (अपने आप) यह कपद-माटक की प्रस्तावना है। (प्रकट रुप मे ) 

भीतर की गहरी सांस के अवरोध के कारण कष्ठ से बहुत धीमे निकलत्ते हुए 


स्वर से युवत आप की वाणी कुछ दुसरी ही तरह को मालूम पड़ रही है। तो इस 
समय आपके उद्बेग का क्या कारण है? 


डंडे मालती-माधदम्‌ 


कामन्दकी--नन्वयमेव चीरचीवरविश्द्ध, परिचयः। 
लवम्विका--केयमिव। (कह विअ) | 
कामन्दकी--अयि, त्वमपि कि ने जानीपे। 
इदमिह सदनस्य जँत्रमस्त्र 
सहजविलासनिवन्ध॑ शरीरमू। 
अनुचितवरसंप्रदानशीच्य॑ 
विफलगुणातिशयं भविष्यत्ीति ॥६॥ 
(मालतो वंचिश्यं चाद्यति) 
लपरज्ञिका--अस्त्येतन्ररेन्द्रवचनातुरोधेत. नन्‍्दनस्य॒श्रतिपन्ना मालतीति 
सकलो जनोःमात्य जुगुप्सते। (अत्थि एदं ज॑ णरेन्दवणाणुरोहेण णन्‍्दणर्स 
पडिवष्णा मालदित्ति समलो जणो अमच्च जुउच्छ्ट॥) 
मालछती-- (स्वगंतम्‌) कथमुपहारीकृतास्मि राजस्तातेन। (कह उवहारोशि- 
दम्हि राइणों तादेण।) 
कामत्दकी--आश्चयंमु। 


कामरदफी---अरे यही जो जीर्ण वस्त्रों के टुकड़ों से बनी गुदडी के विर्द्ध तुम 
जैसे लोगों का परिचय मुझसे हो गया है। 

लव॑गिका--किस प्रकार से । 

काम न्दकौ--अरे ! क्या तुम भी नही जानती हो। 

इस मालती में कामदेव-का विजयशील अस्त्र, सहज विभ्रम-विलास का स्थान 
यह शरीर, अयोग्य वर (नन्‍्दन) के हाथो मे इसका अ्रदाव क्या जाता और (इस 
प्रकार) इसके अतीव उत्कृष्ट गुण निप्फल हो जायगे--इन्हीं बातों की मुझे 
चिन्ता है।!६॥ 

(माछती मन की विद्धलता को प्रदर्शित करने का नाट्य करती है।) 

झवगिका-+आपका कहना ठीक ही हैं। क्योकि सभी 'छोग अमात्य 
(भूरिवसु) की इस बात के लिए तिन्‍्दा कर रहे हैं कि वे राजा के अनुरोध के 
कारण माठती का नन्‍्दन के लिए प्रदान करेंगे । 

माहती--(अपने आप) पिता जी ने क्‍यों और कैसे मुझे राजा के लिए 
उपहार बना दिया ? 

फामन्दको->आश्चयं है। 

गुगो (सौन्दर्य उदारता अदि) का विचार बिना किए ही यह कर्म (नन्दन 
के साथ मालती का विवाह) किस प्रदार आरम्म कर दिया। अथवा कुटिल 


मालती-भाधवम्‌ है 


शुणापेक्षाशून्य॑ कथमिदमुपक्रान्तमयवा 
कुतोधपत्यस्नेहः कुटिलनयनिष्णातमनसाम्‌। 
इदं त्वेदम्पर्य, यदुत नृपतेनंमंसचिवः 
सुतादानान्सित्त भवतु स भवाज्नन्दन इतति 0७७ 
सालती--- (स्वगतम्‌) राजाराघनं खलु तातस्य गुस्कम्‌ू न॒पुनर्मालती। 
(राआरा।हणं बलु तादस्स गुरुअं, ण उण मालदी।) 
लवध्चिका--यया भगवत्याज्ञापपति न तत्तयव। अन्यथा तस्मित्वरे दुर्देश- 
तेजतिक्रत्तयौवने किमिति न विचारितिममात्येय। (जहू! भजवदोी अवेदि 
तं तहू जेब्व। अण्णहः तत्स वरे दुंसगें अदिवकन्दजोब्वणे कि ति ण विआरिदं 
अमच्चेण।) 
मालतौ-- (स्वगतम्‌) हा, हतास्मि समुपस्थितानथवत्मपतना मन्दभागिनी। 
(हू, ह॒दम्हू समुपत्यिदाणवत्यवच्जपडणा मन्द्ाइणों।) 
लवज्धिका--तत्यसीद। भगवति, परित्रायस्वास्माज्जीवन्मरणात्त्रियससीमू। 
तवाप्येपा दुद्ितिव। (ता पसीद। भअवदि, परित्ताहि एत्तो जीवन्दम्रण।दो 
पिअर्साहू। तुहू थि एस! दुहिंदा जेब्व।) 
कामन्दकी--अयि सरले, किमत्र भगवत्या शक्‍्यम्‌। प्रभवति प्रायः कुमारीणां 
जनयिता दैवं च। यच्च किल कोशिकी शकुन्तल्म दुष्यन्तमप्सरा: पुरूरवर्स चकमे 
नीति में निपुण चित्तवालो में अपनी सन्‍्तानो के प्रति स्नेह कहाँ रहता है? इसका 
तात्पयें तो यही है कि राजा के त्रीडा-सहचर माननीय नन्दन जी कस्या-दान 
करने से हमारे मित्र बन जायगे॥७॥ 
मालनी--(अपने आप) महाराज को सन्‍्तुष्ट करना पिता जी को अधिक 
महत्व३र्ण माडूम पडता है किन्तु मालती की प्रसन्नता की उन्हें चिन्ता नहीं 
है। 
सर्व॑म्िक'--दुस विपय में मगबती (आप) जैसा कह रही है वैसी बात नहीं 
है। अन्यथा जवानी के बीत जाने से देराने मे कुरूप उस वर में वया (आकर्षण 
रखा) है--इसका विचार अमात्य महोदय ने नहीं किया। 
साफती--(अपने आप) हाथ। मैं तो मर गयीं। अनिष्ट रूपी बच्चपात 
मैरे सम्मुख उपस्थित है। मैं मन्दभागिनी हूँ। 
लव॑गरिका--अतः आप सुप्रसन्न हो। हमारी प्रिय सुखी की इस जीवित- 
मृत्यु से रक्षा कीजिये। यह आपकी भी तो पुत्री ही है। 
कामन्दको--हे सरले। (तुम्हारी) मगवतो (मैं) इस विपय में मछा क्‍या 


डर मालतो-माथवम्‌ 


उवंशीत्यास्यानविद आचक्षते, वासवदत्ता च॒ पित्रा संजयाय राजे दत्तमात्मान- 
मुदयनाय श्रायच्छदित्यादि, तदपि साहसकत्पमित्यनुपदेप्टब्यमेव। स्वधा। 
राज्नः प्रियाय सुहूदें सचिवाय कार्पा- 
दृत्वात्मजां भवतु॒निर्दुतिमानमात्यः। 
दुर्दशंनन घटतामियमप्यनेन 
धूमग्रहंण विमछा इाशिनः कलेबा।८ा॥ 
साल्तो--(स्वगतम्‌) हर तात, त्वम्रपि सम नार्मवमित्रि झित भोगतृष्णया।) 
(हा ताद, छुम वि मम णाम एव्वं त्ति जिद भोगतिष्हाएं।) 
अवलोकिता--चियायितं भगवत्या। ननु भणाम्यस्वस्थचित्तों महाभागों 
माथव इति। (वबिराइद भभवदीएं। ण॑ भणामि अस्सत्यचित्तो महाभाओों 
माहवो त्ति।) 
कामनदफौ--इद गम्यते। वत्से, अनुजानीहि साम्‌। 
सवखद्िदा--(जनान्तिकमू) ससि सालति, साप्रत भगवत्या. सकाय्राततत्य 
महानुभावस्थोदूगम जानीम । (राहि, सालदि, संपद भअवदीए सआसादों तस्स 
महाणुहावर्स उग्गमं जार्मो।) 


कर सकती है। प्रायः कुमारी कन्याओ के लिए माग्य एवं पिता ही सबवुछ करने 
में प्रमु (समर्थ) हैं। विश्वामित्र की कन्या शकुन्तला ने राजा दुप्यन्त वी और 
उबंशी नाम की अप्सय ने राजा पुरूरवा की कामना की--इन कथाओ को पुराणों 
के जाननेवाछे कहते हैं और पिता द्वारा राजा सजय को वचन से प्रदत्त वासवदत्ता 
ने अपने को (स्वेच्छया) यजा उदयन को सौंप दिया-ये सब (पुराने उदाहरण 
सुने जाते) है-किन्तु ये सव मी प्रायः साहस मरे कार्य हैं / इनका उपदेश (हमें) 
तो नही ही करना चाहिए। 

सव प्रकार से अमात्य (भूरिवसु) राजा के प्रिय (नन्दन) को किसी 
विश्लेप उद्देश्य से अपनी कन्या को प्रदान करके सुखी हो और घूमकेतु के सहित 
निर्मे चन्द्रकका के समान मालती भी कुछप नन्दन के साथ समवेत हो ॥८॥ 

सालतौ--(अपने आप) हाय तात ! आप भी मेरे लिए इस प्रकार 
(निष्टप) हो गयें। भोग-लिप्सा की ही सब प्रकार से विजय हुई। 

अवलोकितः- भगवती ने विलम्व कर दिया! मैं कहती हूँ कि महामाग्य- 
शाली माघव जी अस्वस्थचित्त हैं। 

फामन्दकर--यह (मैं) जाती ह। बेटी! मुझे आज्ञा दो । 

लवंगिक:--- (केवल माह्ती को सुनाकर) सखी मालती ! इस समय 
नमवती से उन महानुमाव (माघव) के जन्मादि का वृत्तान्त (हम छोग) जान लें। 


माछतौ-माघवम्‌ ४७ 


सालती--(जनान्तिकम्‌) अस्ति मे कौतूहलम्‌ । (अत्यि से कोडूहलम)। 
लवद्धिका--(प्रकाशमू) के एप माधवों सलाम, यस्मित्मगवत्येवं स्नेहगुरर 
कमात्मानं घारयति। (को एसो माहवों णाम्र, जस्सि भअवदो एव्वं सिेहगुरुमं 
अताएं धारेदि।) 
कॉमन्दकी--अप्रस्ताविनी महत्येपा कथा। 
लवड्धिका--तथाप्याल्याय भगवती प्रसाद करोतु। (तह वि आअधिखअ 
भजञवदी पसाद॑ करेदु ।) 
कामन्दकी--भ्रूयताम्‌। अस्ति विदर्भराजस्यामात्यः समग्रपुरुपप्रकाण्ड- 
चत्रचुडामणिदेवरातों नाम । यमशेपभुवनमहनीयपुष्यमहिमानमात्मनः साती- 
थ्यात्पितव ते जानाति यो:सौ यादूशश्चेति । अपि च। 
व्यतिकरितदिगन्ता: इचेतमार्नर्यशोभिः 
सुकृतविलसितानां स्थानमूजंस्वलानाम्‌। 
अगणितमहिमानः केतन. मद्भूलानां 
फथमिव भुकनेईस्मस्तादृशा: संभवन्ति॥९॥ 
मालतो--(सहपम्‌) ससि , त॑ खलु भगवत्या गृहीतनामधेयं सर्वंथा तातः 
स्मरति। (सहिं, त बल्चु भभवदोए गहीदणामहेअं सब्बहा त्तादो सुमरेदि।) 


माहतो-- (केवल छवंगिका को सुताकर) मुझे उत्कष्ठा है। 

लव॑गिका-- (प्रकट रूप मे) यह माघव कौन हैं, जिनके विषय मे भगवती 
ऐसी ऊची वात्सल्य-मावता रखती है। 

कामन्दकी--यह कहानी लंबी है, इसे सुनाने का उपयुक्त अवसर यह नही है। 

लवंगिका--फिर मी कुछ कहकर भगवती (हम पर) अनुग्रह करें। 

कासन्दकौ--तो सुनो। विदर्भ भरेश् के अमात्य सभी प्रकार के श्रेष्ठ मनुष्यों 
में शिरोमणि के समान देवरात नाम के हैं। सम्पूर्ण जगतीतकू मे उनका पवित्र 
यश सुसम्मानित हो रहा है ओर तुम्हारे पिता जी भी सहपाठी होने के कारण 
उन्हें जिस प्रकार के और जैसे हैं--जानते हैं। और भी। 

जिनकी उज्ज्वल कीति समी दिगन्तों में व्याप्त हो रही है, जो पुण्यदायी 
एवं प्रवक कार्यों के आश्रय हैं और सम्पूर्ण समृद्धियों के पात्र हैं, उनके समान 
अतुलित महिमाशाली एवं कल्याणो के प्रतीक पुरुष इस जग में किस प्रकार उत्पत्त 
होंगे ? ॥९॥ 


माछतो--(सहपे) भगवती ने अमी जिनका नाम लिया है, उन्हे हमारे 
पिला जी स्वंदा स्मरण किया करते हैं। 


ड्ट सालती-माधवम््‌ 


सवद्धिका--सख्ि, सम किल भगवत्या गुशसकामादविद्याधिगमः कृत इं| 
तत्कालवेदिनो मन्व्यन्ते। (सहि, सम॑ किल भमवदीएं गृरुसआसादो विज्जाहिय 
किदो त्ति तवकालवेदिणों सन्तअन्दि।) 
फामन्दकी--- 
तत उदयगिरेरिवेफ एप स्फुरितगुणशुतिसुग्दरः कलाबान्‌।] 
इह॒ गति महोत्सवस्य हेतुनंयनवतामुदियाय बालचन्द्र:॥१० 
लबज्भिका--(अपवार्य) अपि नाम माधवों भवेत्‌। (अबि जाम माहवो हथे) 
फामन्दकी-- 
असो विद्याशाली शिशुरपि विनिर्गंत्य भवना- 
दिहायातः संप्रत्यविकलशरच्धद्भधवदन:। 
यदालोकस्थाने भवति. पुरमुन्मादतरलेः 
कठाक्षैर्मारीणों कुबरूयितबातायनमिव॥ ११॥ 


तदग्न च बालमुहंद्ा मकरन्देन सह विद्यामान्वीक्षिकीमधीते। स एप माघव॑ 
वाम। 
मालती-- (सानन्‍्दं जनान्तिकम्‌) ससि लवजिके, श्रुत महादुलप्रसूत 
महाभाग इति। (सहि लवज्विए, सुदं महाउलप्पसुदो महाभाओं त्ति।) 





लव॑ग्रिका--उस समय के जातने वाले ऐसा आपस में कहा करते हैं कि भगवर्त 
ने उन दोनों (देवरात और मूरिवसु) के साथ एक ही गुरु से विद्याध्ययन किया था 

कामन्दकी--उदयांचछ से उदित चल्द्रमा के समान उन्हीं (देवरात) हे 
यह एंक मात्र बालक उत्पन्न हुआ, जो अपने अनुपम *थों की प्रकाशित कास्ति हे 
मनोहर कला युकत्र एव इंस जयत में तैजव्यछों के छिए महोत्सव का कारण है॥ १०॥ 

छू गिक!--- ( मालछती के समीप धीरे-धीरे) यही वाढक क्या शाबव है ? 

कानन्दरो--शरद्‌ ऋतु के पूर्ण चन्धमा के समान मनोहर मुखमण्डल बाले 
वद्दी देवरात के पुत्र वाल्यावस्था में भी समी विद्याओ में पारगत होकर अपने 
भवन से निकल कर सम्पत्ति यहाँ आये हुए है, जिनके दर्शन योग्य स्थानों मे, सुन्दरियों 
के दामोन्माद के कारण चचत कटाक्ष पातों से इस नयर के क्षरोर्ें कीतरमक्र 
से युक्रा की भात्ि हो जाते हैं ॥१(॥ 

इस नयर में अपने वालुसला मकरन्द के संग वह न्यायशास्त्र का अध्ययन 
कर रहां है, और उमी का नाम माथब है। 

माल्ती--(आनखपूर्वेंक केवल छवगिवा को सुनाकर) सो छूवगिके। 
सुना तुमने कि वे महानुमाव महान बुर में भी उत्पन् हुए हैं। 


सालत>परधवर 


लवज्धिका--(जनान्तिकम) सखि, कुतो वा महोदधि वर्जयित्वा पारिजात- 
स्पोदृगम:। (सहि, कुदो वा महोर्दाहू वज्जिअ पारिजाअस्स उम्गमो।) 
(नेषथ्ये झद्नध्वनिः) 
फकामन्दको--अहो कालातिपात"। सप्रति हिं-- 
क्षिपन्निद्रामुदां. मदनकलहच्छेदसुभगण- 
मुपात्तोत्कम्पानां विहृगमियुनानां प्रथमत:) तप 
दघान: सौधानामलूघुषु निकुड्जेपु घनता- .. +9 
मसौ संध्याशब्वूध्यनिरनिभृतः खे विचरति॥१श॥ ०“ ' 
वत्से, सुर स्‍्थीयताम्‌। (इत्युत्तिष्ठिति।) 
मालती--(अपवार्य ) कथमुपहारीकृतास्मि राज़स्तातेन | राजाराधन 
खलु तातस्य गुएकम्‌ न पुन्मालती । (साल्रम्‌) हा तात, त्वमपि मम्र नामेवमिति 
सर्वथा जिंत मोगतृष्णया । (सानन्दम्‌) कथ महाकुछप्रसूतः स महामाग. । सुष्दु 
भणित प्रियसल्या कुतों वा महोदधि बर्जयित्वा पारिजातस्योदृगम इति। अपि 
नाम त॑ पुनरपि प्रेक्षिप्पे। (कह उहहारीकिदम्हि राइयो तादेण | राआराहण क्खु 
तादस्स गुरुअ, ण उण मालदी । हा ताद, तुम वि महाणाम एव़्व ति सब्वहय 
जिदं भोअतिण्हाएं। कहँ महाउल्प्पसूदो सो महामाओ;,! सुदढु भणिद पिअअसहीए 
कुदो वा महोर्शाह वज्जिआ पारिजादस्स उग्गमों त्ति। अवि णाम तं उणो 
वि पक्खिस्सं ।) 


छव॑गिका--(केवल मालती को सुनाते हुए) सखी ! महासमुद्र को छोडकर 

पारिजात की उत्पत्ति अन्यत्र कहाँ से संमव है? 
(नेपथ्य में शंखध्वनि होती है। ) 

फकामत्दकौ--अहो। अधिक समय बीत गया। क्णोकि इस समय, सन्ध्याकाल 
की यह अमन्द शखध्यनि प्रकट होकर, पहले ही से कपित होनेवाले चक्रवाक 
दम्पती की सुरत छीला के अनन्तर आनेवाली मनोहर निद्रा की मुद्रा को दूर 
हृदाती हुई, बडे बड़े राज मवनो के मीतर (प्रतिध्वनित होने के कारण) निविड़ता 
(सघनता) को भ्राप्त करके आकाश में फैलती जा रही है॥१२॥ 

बेटी ! सुखपूर्वंक रहो। (ऐसा कहकर उठती है।) 

मालती--(केवल छवंगिका से) पिता जी ने मुझे राजा को उपहार-स्वरूप 
कँसे दे दिया। राजा को भ्रसन्न करना ही पिता जी के लिए अधिक है. माल्ती 
कुछ नही है। (आसू बहाती हुई) हाथ पिता जी! आप भी हमारे लिए इस 


प्रकार (निष्कृप) हो गये हैं, जगत मे मोग की लिप्सा ही सब प्रकार से विजयिनी 
है. 


५० माठतौ-माधवम्‌ 


छवल्जिका--अवठोकिते, इत एतेन सजवनेवावतराव:। (अवलोइद, इडो 
एदिण। संजबर्णंण ओदरम्ह।) 
कामन्दकों-- (अपवार्यस) अवछोकिते, साथु सश्रति सया तटस्थयैव माछती 
प्रति निमृष्ठा्थदृत्यस्थ छघूइतों मार:। कुत --- 
वरेधन्यस्मिन्दोप: पितरि विचिकित्सा घर जनिता 
पुरावृत्तोद्गाररपि व. फथिता दगयंपदवी। 
स्व॒ुत॑ माहाभाग्य यद्भिजदतो. यच्च गुणतः 
प्रसज्भाहवत्सत्पेत्पण. सलछ विधेयः परिचय: ॥१शा 
(इति निष्कान्ताः सर्वे ) 


इति महाकविश्रीमवरमूतिविरचिते माछतीमाधवे घवरगृहों वामा डितीयो:ड्डू ॥२॥ 








होती है। (आनन्द के साथ) वे महानुभाव कँसे महान कुठ में भी उत्पन्न हुए हैं ? 
टीक ही कहा है मेरी प्रिय सस्ती ने कि महासमुद्र को छोडकर पॉरिजात की उत्पत्ति 
अस्यत्र कहाँ से समव है। क्‍या मैं उन्हें क्रिर से देस सफूंगी। 

छूवंगिका---अवठोकिते ! इधर आओ, इस सीडी से हम दोनों नौचे उतरेंगी। 

कामन्दकी-- (केवल अवलछोकिता को सुनाते हुए) अवलोकिते ! इस 
शामय तो मैंने विल्दुल तटस्थ होकर माछती के प्रति निृपार्थ दूती के कर्तव्य का 
भार हल्का कर दिया है। क्योकि--- 

दुसरे दर (तन्दन) में दोष, और पिता (मूप्िविसु) की नीयत में सन्देह उत्पक्ष 
कर दिया है! श्राधीन उपास्यानों को भी सुनाकर वार्य की पद्धति वतला दी है। 
प्राय के अनुसार बात्यल्य-माजन (माबव) के उच्चकुछ और सदुगुणो के कारण 
प्राप्त होनेवाली महावुमाविता की भी प्रशसा कर दी है। अब इरावेः बाद तो इन 
दोनो का वैवल परिचय (सम्मिडन) कराना बाकी रह गया है।!१३॥ 

महाकवि मवमूति रचित माछतीमाधव नाटक में धवरूगृह नामक 

दूसरा अक समाप्त हरा 





मालतो-माघवम्‌ ५१ 


ततीयोउडू+ 
(ततः प्रविज्ञति बुद्धरक्षिता ) 
चुद्धरक्षिता--(परिक्रम्य आंकादे) अवलोकिते, अपि जावासि कद भगवती। 
(अवलोइदे, अबि जाणासि कहे भगवदी।) 
अवलोकिता---(प्रविश्य) बुद्धरक्षिते, कि प्रमुग्यासि। यः कोईपि काछो 
भगवत्या: पिण्डपारणवेल्ा विश्चुज्य माल्तीमनुवर्तमानाया:। (बुद्धरस्सिदे, कि 
पमुद्धासि। जो कोबि कालो भगयरदोएं पिण्डपरणवेल विसज्जिथआ मालदों 
अध्ुवट्टमाणाएं।) 
बुद्धरक्षिता--हु, त्व पुन कब प्रस्थितासि। (हूं, तुम उण कहिं पत्यिदासि।) 
अवलोकिता---अहं सलु भगवत्या माधवसकाझममनुप्रेपिता। सदिप्ट च तस्य 
शकरपुरसवन्धि कुसुमाकरोद्यान॑ गत्वा_ कुञ्जनिकुज्जपय॑न्तखनाशोकगहने 
निष्ठेति । गतश्च तत्र माबवः। (अहँ क्यू भअवदोए माहवसभासं अधुप्पेसिदा। 
संदिद््द आ तस्स संरुरउरसंबन्धि कुसुमाअरुम्जाणं गदुअ कुर्जणिउज्जपेरन्तर- 
त्तामोअगह॒णे चिद्ठेत्ति। गदो अं तत्य माहवो।) 
बुद्धरक्षिता--अवलोकिते, क्रिमिति मायबस्त्तज्ानुप्रे पित!। (अप्रलोइदे कि 
ति माहवों तत्य भणुपेसिदो+) 
अवलोकिता--अद्य कृष्णचतुर्देशोति जनन्या सम॑ मालती शंकरपुर गमिप्यति। 
तृतीय अंक 
(तदनन्तर बुद्धरक्षिता प्रवेश करती है। ) 
बुद्धरक्षितः-- (घूमती हुईैं। आकाश की ओर देसकर) अवलोकिते! 
बया जानती हो भगवती वहाँ हैं? 
अवल्ोकिता--(प्रवेश करके) वुद्धरक्षित ! क्यों तुम अज्ञ बन गयी हो ? 
भोजन के लिये निदिष्ट समय को छोड़कर भगवती कामन्दकी का कितना समय 
माछ्ती का अनुसरण करने में बीद जाता है। 
बुद्दरक्षिता-नहूँ, तो तुम कहाँ चछ पड़ी हो। 
अवलोकिता--भगवती ने मुझे माघव के समीप भेजा है। और उन्हें यह 
सन्देश दिया है कि--तुम शिव के मन्दिर से सम्बद्ध कुसुमाकर के उद्यान भें जाकर 
माह्ता के पुष्पों की छता आदि से आच्छादित स्थान के मध्य भाग में छाछ अशोक 
के वृक्षों के वर मे ठहरो। माघव वही गये हुए हैं। 
बुद्धरक्षित्रा--अवछोकिते | माधव वहाँ किस लिए भेजे गये हैं। 
अवलोकिता--आज हृष्ण पक्ष को चतुर्दशी दियि है, इस कारण अपनो माता 


प्र मालती-माषवम्‌ 


तत एवं क्छि सौभाग्य वर्धत इति देवता-:राघननिमित्त स्वहस्तनुसुमावचयमृदिश्य 
छूवझ्लिकादितीया मारती तदेव कुमुमाकरोद्यानमानेप्यति। ततोःत्योन्यदर्गन 
भविष्यत्तीति । त्व पुन व प्रस्थितासि। (अज्ज किसणचउदशित्ति जणणीए 
सम॑ मालदी सकरउरं गमिस्सदिं। तदो एब्वं किल सोहमग्य चड्ठदि त्ति 
देवदारशाहणणिमित्त सहस्थकुसुमावक्षण उद्दप्ति छवज्धिआदुदोअ मालदी त एम्व 
फुसुमाअरज्जाणं आणइस्सदि। तदो अष्णोष्णदंसण हृवित्सदि त्षि। तुम॑ उण 
फहिं पच्यिदा सि १) 

बुद्धरक्षिता--अह खल्‌ शकरपुरभेव प्रस्थितया प्रियत॒स्या मदयस्तिकया 
आमन्त्रिता । अतो भगवत्या पादवन्दन इत्वा तन्नव गच्छामि। (अह्‌ दखुसकरउर 
जे3य पत्यिद।ए पिअतहीए मदअन्तिआए आमन्तिदा। अदोभअवद्दए पादवन्दर्ण 
फडुअ ताँह जेब्व गच्छादि) 

अश्लो करा--त्व खलू भगवत्या यस्मित्मथोजने नियुकता तत्र को वृत्तान्तः 
(तुम 5पु भअव॑दोए जाति पओअणे विउत्तर तत्य को वुत्तन्तो)) 

बुद्धरक्षिता--मया सलु भगवत्या समादेशेत तासु तासु विस्धम्भकथारवी- 
दृशस्तादुश इति मकरन्दस्योपरि प्रियसरया मदयन्तिकाया' परोक्षानुरागस्‍्तथा 
दूरमारोपितो यर्थवमस्या मनोसथोर्शप नाम त पश्यामीति। (मए बसु भअवदोए 
समादेसेण तासु विस्सम्भकहासु ईरिसो तारिसो त्ञि मभरन्दस्स उ्वरिं पिअसहीए 
मदअन्तिआए परोक्जागुराओ तहा दूरं आरोविदो जहा से मणोरहो अवि णास 
त पेक्सामि त्ति।) 
के साथ माछतोी शिव के मन्दिर में जायगी। तदनन्तर--ऐसा करने से सुघ्न- 
सोभाग्य की वृद्धि होती है--इसछिए देवाराधन के निमित्त अपने ही हाथी से 
पुप्यचयन करने का उद्देश्य छेकर छवगिका के साथ माहूती को उसी वुसुमाकर 
उद्यान में मगवती ले जायगी। तव उन दोनों (माछती और माघव) का परस्पर 
दर्शन होगा। तुम फिर कहाँ चल पड़ी हो? 

युद्दरक्षिता--मुझे तो शिव मन्दिर को ही जानेवाली प्रियसखी मदयन्तिपा 
ने बुलाया है। अतः मगवती बा चरण-वन्दन कर मैं वही जा रही हू। 

अवलोकिता--तुम्हे भगवती ने जिस बाय में नियुकतत किया था, उसका बया 
शामाचाद है? 

बुद्दरक्षिवा--मगवती वेः आदेश से मैंने ऐसे-ऐसे मनोहर प्रेम-प्रसगो में 
मय रूद ऐसे हैं, देसे हैं--दस प्रकार बहझयहू बर मकरन्द के ऊपर प्रियमसी 
मदयन्तिया के छिपे हुए अनुराय को इस प्रवार से दूर तक जमा दिया है बि-- 
मैं उन्हें देखना चाहती है--ऐसी मदयन्तिवा को इच्छा हो गयी है। 





मसालतो-माधवम्‌ ५३ 


अवसोकिता--साधु बुद्धरक्षित साथु॥ एहि गच्छाव:। (साहु युदरजिसदे, 
साहु। एहि गच्छम्ह) । 
ह (इति निष्कान्ते) 


प्रवेशकः । 
(प्रविद्य ) 
कामन्दकी-- 
तथा विनयनस्राईषपि मया मालत्युपायतः। 
नीता कतिपयाहोनिः सखीविख्रम्भसेव्यतान्‌ ॥ शा 
संप्रति हि--- 
ग्रजति बिरहे बेचित्यं नः प्रसोदति संदिधो, 
रहसि रमते प्रीत्या वाच॑ ददात्यनुवर्तते। 
गमनसमये कण्ठे लग्ना निरुष्य निरुध्य मां 
सपदि बाप: प्रत्याव॒त्ति प्रणम्य च याचते॥रा। 
इद च तत्र साधोय. प्रत्याशानिवन्धनम्‌। 
शाकुन्तछादीनितिहासवादान्‌ _ प्रस्तावितानन्यपरे्षचोभि:। 
श्रुत्वा मद॒त्सड्भूनिवेशिताड़ूी चिराय चिन्तास्तिमितत्वमेति ॥३॥ 


अवलोकिता--वाह बुद्धरक्षिते। ावास। आओ चढें। 
(दोनो निकलती हैं।) 
(प्रवेशक समाप्त) 
ित3 2 
(प्रवेश कर) 
कामन्दकी--उस प्रकार (प्राचीन परम्पराओ एवं मर्यादा रक्षा के प्रति 
अडिग आस्था रखनेवाली) विनय से विनम्र होने पर मी मालती को मैं ने अनेक 
उपयुक्त उपायों द्वारा कुछ ही दिनो के भीतर विश्वस्त सक्षियों के समान हमारे 
प्रति व्यवहार करने के योग्य बना डाछा है॥ शा 
क्योकि इस समय 
माछती हमारे वियोग से दु खी होती हे और समीप रहने से सुप्रसन्न होती है, 
एकन्त में क्रीडा-सत होती है, प्रेम से बोलती है, मेरा अनुसरण करती है, जब 
मैं कही जाने रूगती हूँ तो गछे में लगकर मुझ्ते वारबार रोककर प्रणाम करके 
तथा शपथ दिल्लाकर झीज्र ह। वापस छोटने की प्रार्थना करती है॥र।॥ 
यह तो हमारी आशा के सफल होने का सुदृढ कारण (दिखाई पडता) है। 
अन्यान्य प्रसगी में हमारे हारा प्रस्तावित झकुन्तला-दुष्यन्त आदि की पुरानी 
कथाएँ सुनकर माछती हमारी गोंद मे अपने अगो को रखकर बहुन समय तक 
बिस्ता से स्तब्व होकर पड़ी रहती है॥झा 


प्र माजडगी-परापशत्‌ 


तर माषन्‍गंमशमृगस्मयामिनं । (मेपप्यामिमुशमप्तोर्प।) गरगे, 

दर शव 
(तम्प्रविदति घाशी सर्गद्वरा भा) 

महती--(रम्गामू) फपशृझारीहयारिय शश्शाोरन। राजागधन रादु 
शाएय गुृशामू, के पुरर्माचाति। (साधम) कथ याएं, हैगमपि मम सार्मवर्मिति 
सदा जिए भोगण्यारा । (शानस्रप) मंथ गहाशुरप्रशूता मे महामागा । सुध्द 
भ्दित। प्रियर्या फुतों पा मशादवि पजेद्रिया प्राग्गिगिश्पोरुश्म इति। आधति 
गाम तह पुवरपि प्रेज्षि्ये। (रह उपहारीरहिशग्ट शाइशों हॉरेणा राप्राराहश 
इस तारारा एुएमं, थे उध मातरी। हा तार, तुम वि मह थाम एस्य ति 
राख लि राणा शिर भोमविष्टाए। कहें महाउतप्पयूरों शो महामाओों। गुदद 
भविई विभगहीएं हुद्दों मरा सो यरिगस परोसिणाशरग उत्गमों छि। 
सपि लास ९ उचो दि पेहिए्रश १) 

शंयक्लिरी--गणि, एप शादु मपुरएग्गाईमझजरीरटडजर लिए विवि 
मुध्गीह्वाटटातु दिसहारिगरोइ्‌टीवपटुएघणछ्घरीप लिप रप्यी व रोह दर 
कराएपरपपापियागमसोदरी._ सराउजंपगपरिषाटो४टृसमग्थरोधमरपिसरघुरू- 
रपदितयरणरा घरघोपगीवस्पेदशीर रसुपाबिसू रग्यारमुग्पमुसापद्ध पन्‍द नाम मा ग- 
दीतउठरपरशररपा. परिष्यजति शुसुझापरोधानमारत:। राव्यियगरि, इतः परिं- 





इसलिए आज इसके यादें या बत्तेव्य माधव के सामते आरम्म बरूगी। 
(मेपप्प बी ओर देश फर) बेटी! यदाँ आओ, पहाँ माओ। 
(तश्मस्तर सस्ती और छबगिवा प्रवेश करती हैं। ) 
भाखझती-- (अपने आप ) पिता जी ने क्यों मुझे राजा को उपहार के रूप मे दे 
दिया है। पिता जी के छिएं राजा वी आराधना ही अधिक है, मालती गृछ नही ) 
(रोती हुई) हाथ तात! आप भी हमारे दिए इस प्रकार (निष्णप) हो गये 
हैं। जगत में भोग थी छिप्या। ही सब प्रकार से विजमिनी होती है। (आनन्द 
क शाथ) वे मद्दानुभाव बैरो महान गूछ में भी उत्पन्न हुए हैं? ठीक हो बहा है 
भेरी प्रिय रापी ने कि महासमुद्र को छोडकर पारिजात फी उत्पत्ति अन्यत्र कहाँ 
से सम्मद है? बया मैं उत्हे फिर से देख राशुंगी। 
शर्वंधिका->रासी ! पुष्प्रो के सुमधुर रस में मजरियाँ मीग गयी हैं, उनका 
मक्षण करने वेः पधरण योकिछ-चृन्दो के मण्टस्वर अस्पष्ट-से हो गये है और अतीबव 
सुमघुर सुनायी पड रहे हैं। इनका कोलाटछ रसालो के बत को आवुल बना रहा 
है, जिससे उसके ऊपर उडते हुए चचछ अमरो वी पवितयाँ जा-जा बार चम्पा के 


मालतो-राधवम्‌ प्ष 


क्रमाबः। (सहि, एसो कस महुर्महुरसाइमऊ्जरिकवलूणकेलिकलकोइलउलकोला- 

हुलाउलिदसहआरसिहरइडीणचजुमचज्चरीअणिमरबइमरदलिददलक राजचग्पआ- 

हिवासमणोहरों.. मदालजह॒णपरिणाहुब्बहणमन्यरोद्भरवित्तंदुलदखलिदचलूण- 

संघलगोद गीदसेअसीअरसुहाविन्दुज्ज लमुद्मुह्चन्दचन्दगा अमाणसी अलफसो.. तुर्म 

परिस्समदि कुसुमाअदज्जाणमारुदो। ता पिअसहि, इदो परिवरुमावों।) 
(परिक्रम्प प्रविशतः) 


(ततः प्रविशति माधवः) 
माधवः--हन्त, परागता भगवती । इयं हिं मम-- 
आविर्भवन्तो प्रथम प्रियायाः सोहदासमन्तःकरणं करोति। 
निदाघसंतप्तशिजनण्डियूनो वृप्ठें: पुररतादचिरप्रभेव॥४॥ 


दिप्टूया लवद्धिकादितीया मालत्यपि-- 


पुष्पो की कलियो को विमदित करने लगी हैं, और उनकी पजुडियाँ ऊची-नीची 
हो गगी हैं। उनकी भीती-मीनी सुगन्‍्ध से इस ुसुमाकर उद्यान की वायु अतीव 
भादक हो उठी है। और इघर कोमल, स्थूछ और विशाक दोनो मितम्वों के भार 
को धारण करने से, भारी होने के कारण मन्द-मन्द और इधर-उधर के पाद-विक्षेप 
के परिश्रम से अमृत की बूंदों के समान पसीने की वूंदें स्वेत्र उत्पन्न होकर तुम्हारे 
मुखचन्द्र को ओर भी शुभ्र और मनोहर बनाए दे रही हैं। ऐसे तुम्हारे मुख-मण्डल 
को इस कुसुमाकरोद्यान के वायु का स्पर्श चन्दन की भाति शीतलऊता का अनुमव 
करा रहा है और तुम्हारा आलिगन कर रहा है। तो सखी ! आओ इस स्थल पर 
हम अ्रमण करें। 
(घूमते हुए प्रवेश करती हैं।) 
(तदनन्तर माबव प्रवेश करता है।) 
माधइ-- (प्रसन्नता के स्वर में) बहुत अच्छा। भगवत्ती (कामन्दकी) 

उपस्थित हैं। वयोऊझि यह तो मेरी-- 

जियतमा (मालती) के पहले ही प्रकट हो कर यह (कामन्दकी ), ग्रीप्म में 
सन्तप्त तस्ण मधथूर के अन्तःकरण को जिन प्रकार दर्पा के पहले चमकनेवाली 
बिजली सजीव बना देती है उसी प्रफ़ार मेरे अन्तकरण को आनन्दूर्ण बना दे 
रही हैं॥४॥ 


सौमाग्य से लूवगिवा के साथ मालतो भी, 


पद भालती-प्राधवम्‌ 


आइचर्य॑मुत्पलदृशो बदनामछेग्दु- 
सांनिध्यतों मम मुहुर्णडिमानमेत्य। 
जात्येन पद्धमणिनेय महोधरस्य 
संधापंतें द्रवमयों मगसा दिफ्यरः॥प५॥ 
संप्रतिरमणीयतरा मारती-- 
ज्वलयति मनोभवारग्नि भदयति हृदय छतार्थयति चक्षु:। 
परिमृदितचम्पकावलिविजासलुलितालसेरज्रे : धद्षा 
मालती--सखि, अमुप्मिन्फुब्जकनिकु रे कुसुमान्यवचिनुव'। (सहिं, इमसस्स 
कुपमअणिउड्ने कुसुमाईं अवचिशुम्ह।) 
माघव:-- 
प्रथमप्रियावचनसंभ्षवरफुर- 
त्पुलकेन संप्रति मयाप्वल्म्ब्यते। 
घनराजिनूतनपय:समुक्षण- 
क्षणबदकुड्मलकदम्बडम्बरः छा 


कमलनयना मालती के निर्मछ चन्द्रमुख की समोपता के कारण मेरे चित्त 
के द्वारा, पर्वत के विशुद्ध जाति में उत्पन्न चन्द्रकानतमणि के समान बारम्बार जड़ता 
(अज्ञान एवं द्रव॒त्व) प्राप्त कर तरलतामय विकार धारण किया जा रहा है-- 
यह आश्चये है। (अर्थात्‌ जिस प्रकार चन्द्रोदय होने पर चन्द्रकान्त मणि द्रवित 
होने छगती है, उसी प्रकार मालती के मुस-चन्द्र के उदय होने से मेरा चित्त भी तरल 
होता जा रहा है। ) 

इस समय तो मालती और मी सुन्दर (दिखाई पड रही) है। 

परिमदित चम्पक के पुष्प से निमित्र माला के समान सुशोमित, मदन पीडित 
ओर आलस्ययुक्त्र अगो से वह हमारी कामार्नि को प्रदीप्त कर रही है, हृदय 
(चित्त) को मतवाला बना रही है और नेत्रो को कृताथ्थ कर रही है॥६॥ 

माह्त--सखी | आओो हम दोनों इसी कुब्जक वृक्षों के निकुण मे पुष्प 
चयन करें। 

माधव--प्रियतमा के (इस) प्रथम वाक्य के सुनने पर मुझे रोमांच हो आया 
है, और मैं मेघपक्तियों के नूतत जल के सीचने के समय मुकुल घारण करनेवाले 
कंदम्ब के वृक्ष वी समानता घारण कर रहा हूँ॥ा। 


मालती-राधदम्‌ पड 


रूवद्धिका--सखि, एवं दुर्व:। (सहि एव्व करेम्ह।) 
(पुष्पाबचय नाट्यतः) 
साधद:--अपस्मियाल्वयंमाचायंक भगवत्या'। 
सालतौ--ससि तेनेतोश््यपरिस्मिन्नवचिनुव.।.. (सहि, देण इदो वि 
अवर्रास्सि अवधिणुस्ह) । 
फामन्दक्ौ--(मालूती परिप्वज्य) अयि, विर्म विरम। निःसहा जातासि। 
स्खलयबति बचने ते संश्रगत्यद्भूमडूँ 
जनयति मुख्न्द्रो-हृ।सिनः स्वेदबिस्दून। 
मुकुझयति च॒ नेत्रे सर्वथा सुश्रु खेद- 
स्त्वय विलसति तुल्यं वल्लभालोकनेन ॥८॥ 
(मालती रज्जां नाटयति) 
लवज्डिका--शोमन भगवत्याज्जप्तम्‌। (सोहणं भअवदीए माणत्तं ॥) 
माधव:--हृदयड्भम' परिहासः। 
कामन्दको--तदास्यताम्‌। किचिदाल्येथमास्यातुकामा$स्मि । 
(सर्वा उपबिशन्ति) 





खूतंगरिका--सखी | ऐसा ही करें। 
(दोनो पुण्प-चयन का नाट्य करती है। ) 
सावव--मगवती कामत्दकी का आचायंत्व आव्चयंजनक है। 
मालती-सखी ! अब पुष्पचयन यहाँ से अन्यत चलकर करें। 
कामर्दकी--(मालती का आलछिगन कर) भरे! छोडो पुप्पचयन। छोडो। 
बहुत थक गयी हो। 

हे सुन्दर मौहो वाली ! इस पुप्यचयन के परिश्रम ने तुम्हारी वाणी में 
झ्खलन पैदा कर दिया है, समी अग-प्रत्यगो को यक्ता दिया है, मुखचन्द्र को सुन्दर 
बनाने वाले पसीने की दूंदें ैदा कर दी हैं एव दोनों नेत्रों को मुकुछित यना दिया 
है। अपएवं यह तो तुम्हारे लिए. प्रियतम दर्भन के समान व्यवहार करनेवाला 
बन गया है॥ट॥। 


(माठती लज्जा का नादय करती है। ) 
खगिका---मगवती ने ठीक ही कहा है। 
साध३--यह मनोहर हाक्ष-परिहास (चल रहा) है। 
कामन्द--तो बेठो। कुछ करने योग्य बातें कहता चाहती हूँ। 
(सव बैठ जाती है। ) 





५८ मालतोी-माधव्म्‌ 


कामन्दकौ-- (माल्त्याश्विवुकमुप्तमस्थ) श्रेणु चित्रमिद सुभगे ! 
मालतो--अवहितास्मि। (अवहि्दाम्ह) । 
कामन्दकी--अस्ति तावदेकदा श्रसज्ञुतः कथित एवं मया माधवाभिषानः 
वुमार, यस्त्वमिव मामकौीनस्य मनसो द्वितीय बन्यतम्‌। 
लवज्लिका--स्मराम। (सुमरासो)। 
कामन्दकी--स खलु मदनोद्यानयावरादिवसात्यभूति दुमंवायमानः परवानिव 
शरीरोपतापेन । तथाहि-- 
यदित्दावानन्दं प्रणयिनि जने वा न भजते 
ब्यनवत्यन्तस्तापं तदममतिधीरोषपि विषमम्‌। 
प्रियज्ञ श्यामाज्धप्रकतिरपि चापाण्ड भधुरं 
बपुः क्षाम क्षामं वहुति रमणीयक्च भवति॥९॥ 
लबद्धिका--एतदपि तस्मिश्नवसरे भगवती त्वर्यन्त्यावछोक्तियोदीरि- 
तमासीत्‌ । ययाउस्वस्थशरीरों माधव इति। (एवं वि तरिस अवसरे भजवदि 
घुबराअन्तीए अवलोइदाए उदीरिद आसि। जह अस्सडुसरीरों माहघों त्ति ॥) 





फामन्दकी-- (माछृती की ठोढी को ऊपर उठाकर) हे सुन्दरी! यह 
एक विचित्र बात सुनो। 

मालती--सावधान हूँ। 

फामन्दफी--एक दिन बातचीत के अ्सग में मैंने माघव नामक एक कुमार 
की कथा बतलायी थी, जो तुम्हारे ही समान मेरे मन के लिए ह्वितीय वन्धन के 
समान है। 

लव॑गिका--हमे स्मरण है! 

फामरदकी--वह मदनोद्यान के यात्रा महोत्सव के दिन से ही अतीव दु.खी 
चित्त होकर शरीर के सन्ताप से पराघोन-सा हो गया है। व्योकि--- 

बह चद्बमा मे अथवा अपने प्रणयी जन में आनन्द की श्राप्ति नहीं करता 
भर उसी कारण से अत्यन्त धीर्गमीर स्वमाव का हो फर भी इस प्रकार का 
अवीब अत्तत्ताष श्रकष्ट फरता है। प्रियण्र॒ की छता के समान ध्यामल वर्ण की 
देह-फान्ति से युदतत होकर भी क्रिचित्‌ पीछे एवं इवेत रग का होफर मवोहर एवं 
झा. शर्नें क्षीण होता हुआ रमणीव शरीर धारण करता है॥९॥ 

छेंगिदा---उस अवत्तर पर भगवती वो ग्ीश्नता कराती हुई अवलोक्तिा 
ने यह भी तो कहां था दि माधव का झरीर अस्वस्थ है। 


सालतो-माधदस्‌ प्र 


कामस्दकी--यावदहमश्णवं मालत्देवास्थ मन्मथोन्‍्मादहेदु्िति। ममापि 
स॒ एवं निश्चय. । कुत--- 
अनुभव चदनेन्दुर्पागमप्तियतमेष. सदस्य महात्मनः। 
क्षभितम॒त्कलिकातरल मनः पय इब स्तिमितस्थ भमहोदघेः॥१०) 
माघवः---अहो उपन्यासशूद्धि:। जहो मण च महस््वारोषण यत्ना। अधवा-- 


शास्त्रे भ्रत्िप्ठा, सहजश्च बोधः 

प्रागटम्पमम्यस्तगूणा च बाणी। 

काललुरोधः,. प्रतिभानवत्त्द- ! 
मेंते गुणा: कामदुधा: क्रियासु॥११॥ 


कामन्दकौ--यतस्तेन जीवितादुद्विजमानेन दुप्करमपि न किचिन्न त्रियते। 
तथा हि 
घत्ते चक्षुमुंकुलिनि रणत्कोकिले बालचूले 
सागें गात्र क्षिपति बकुलामोदगर्भरय चायो:। 


फामरदकौ--मैने तो सुना है क्रि मालती ही माधव के इस कामोन्माद का 
कारण है। और हमारी भो तो यही घारणा है। क्योकि--- 
यह चन्द्रमुख निश्चय ही उस महापुरुष (माघव) को प्रत्यक्ष गोचर हुआ है, 
जिससे तरंग रहित शान्द समुद्र के चद्बभा के दर्शन से चंचल तरंगो से युक्त जर 
राशि के समान उसका चित्त उत्कष्ठाओं से अतीद चवल होकर धैर्य-रहित बन 
गया है॥१०॥ _ 
माधब--अहो। यह्‌ निर्दोष वावय-विन्यास की विवित्रता है। हमारी महिमा 
की स्थापना का भी धयास किया गया है। आश्चर्य है। गयवा 
शास्त्रों में निष्ठा, स्वाभाविक बुद्धि का विकास, प्रयल्मता, समी गुणों से 
युक्त वाणी, कार्य के अनुकूछ समय-कुसम॒य का ज्ञान और प्रतिमा की नूतनता -ये 
ख़ब के सब गुण सम्पूर्ण कार्यों में अमिरापाओं की पूर्ति करनेबाले होते हैं ॥॥११॥ 
कएमन्दकी--इसीलिए, माधव अपने जीवद से भयरीद होकर कोई दुप्कर 
वर्म नही करता है--ऐसी बात भी नहीं है। क्योकि-- 
कछियों से समस्वित, शब्द करते हुए कोकिलों से युक्त नूतन आम के वक्ष मे 
(मृत्यु के लिए) बारम्वार दृष्टिपात करता है, मौरसिरी के पुष्पो वी सुगन्धि से 
सुवासित वायु के मार्गे मे मरने के छिए अनेक दार अपने शरीर को प्रेरित करता है, 
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दावप्रेम्णा सरसविसिनीपतन्रमात्रोत्तरीय- 
स्ताम्यन्मूति: भयति बहुशो सृत्यवे चन्द्रपादानू॥ १ २॥ 
सालती--- ( स्वगतम्‌) एवं दुष्फ़र करोति स.। (एव्वं दुगअकर करेदि सो।) 
कामन्दकी--तदेव प्रहृत्या सुकुमार: कुमारा कदाचिदष्यन्यत्रापरिकिकप्ट- 
प्रवेस्तपस्वी । यत शकक्‍्यमनेन मरणमप्यनुभवितुम्‌। 
मालवी--ससि, आत्मतस करणान्मत्यंछोफ़ारकारभूतस्य तस्य किमप्याश- 
डुमाना भूताविष्टेब न जातामि कि प्रतिपद्यत इति। (सरहि, अत्तणीं काल्‍लूणादों 
सच्चलोआलकारभूदस्स तस्रा कि थि आसंकमाण भूदाविदृढा विआरण आणामि 
कि पड़िवज्जदि त्ति।) 
माधवः---दिप्टूया, अनुकम्पितोःस्मि भगवत्या! 
झूबज्जिका--भगवत्येबवादिनीत्यास्यायते।. अस्माकमपि. भरवृंदारिका 
भवनासन्नरध्यामुसमुहू्त मण्डनस्थ तस्वेव बहुझोध्नुभूतदर्शना भूत्ता रविक- 
'राश्लिप्टमुग्घकमलिनीकन्दसुन्दयवयवद्योभाविमावितान ज़ुवेदनान्यतिक ररमणीयापि 
परिजन दूतयति | साभिनन्दति कलक्रीडाः । केवर्ल म्ठायमानकान्तहस्तपर्यस्त- 





मात्र गीले कमलिती के पत्र को अपने सन्तप्त शरीर पर उत्तरीय के रुप में घारण 

किये हुए (माघव) मलिन शरीर होकर दावाम्ति की प्रतीति से मृत्यु के लिए 

चद्धमा की किरणों वा वारम्वार आश्रय ग्रहण करता है॥१श॥ 
मसाऊयो--(अपने आप) वह इस प्रकार के कठिन कार्य कर रहा है। 

फ मनस्यकी--स्व्रभाव से ही कोमऊ वह कुमार (माधव) कमी अन्यव किसी 
प्रसभ में इस प्रकार का कछेशानुमव ने करने के करण अनुकम्धा बाय पात्र है। 
वर्धोकि इस प्रकार मृत्यु का मं अतुमब कर सकता है। 

शाल्--अपने लिए मनुप्य-छोफ के श्गार स्वरूप उनको (मांघव को) 
किस प्रकार की विपत्ति सहनी पड़ रही है--दस्त आशा से मृत के आवेश से 
मुक्त की साति मैं यद्ध नही जान पा रही हू कि क्सि अ्रकार वा उत्तर दिया जाया 

भाव-नसौमाग्य से मगवती ने मुझ पर अनुतम्पा वी है। 

छोपवतिझा--मगंवती ने (माय की) ऐसी अवस्था की चर्चा की है, इसलिए 
मैं मी दुछ (अपनी ससी की अवस्था के सम्बन्ध में) कह रही हूँ । हमारे स्वामी 
वी कन्या भी राजमवन के समीषदर्ती मार्ग क अंग्र माय को कुछ क्षण तक अत 
करने वाले उत्ही (माघव) को वारम्वार देसती हुई प्रमाकर वी किरणों के स्पर्श 
से सुन्दर बमलिनी के मूल मृघाल दण्ड को जाति बुम्हलाए हुए अपने अग-अग 
द्वारा अपनी कॉमोडा को प्रकट करती हैं, और उस (काम वेदता की) दक्चा में 
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ण्डमण्टछा दिवसान्गमर्यात | अपि च विकमितारविन्दमकरन्दविष्यन्दमुन्दरेण 
दरदलितिकुल्दमाकन्दमबुविन्दुसंदोट्वाहिना.. भववोंद्यानपर्यन्तमास्तेनोत्ताम्यनि] 
अन्यच्च यतः प्रमृति तस्मिन्दिवसे निजमहोत्सवाश्युदयदर्शना्थें प्रतियन्नत्पस्य 
कामकाननालशस्णो भगवतो मन्मथम्येव ठस्य सावदस्य जिविधविश्नमानु- 
सगानुवन्वमहर्धीर तयावनारम्भमन्योन्‍्यदृष्टिविनिपादवलचनावसरज्वस्दिवित्त- 

चखरत्कीनूदलोौत्लमितसाध्वसस्तम्ममन्थरावयवप्रतिल्स्तस्वेदपुलककम्पानन्दित- 

स्खीजन परस्परावडोकनसुर्ख समासादितम्‌॥। ततः परभूति सर्विशेषद्द/सहाया- 
सबिजृम्मगोदामदारणं.. द्मापरिणाममनुभवन्ती. महततसंप्राप्तपूर्णवस्द्रोदयिव 
घोालकमलिनी परिम्लायति। तथापि मूहलेमात्रहदयविनिहितनिर्मोयमाणवरत्व- 
अममागमा तिर्भस्सलिछासारसिच्यमानेब भेदिनी छीतलायत इति जानामि। येन 
प्रफरिरनच्ठदोस्ज्वचइन्तमौक्तिकपवितकान्तिसविशेषश्ोभितं निरन्‍तरो- 


विशेष रूप से रमणीय प्रतीत होने पर भी अपनी बढती हुई विषम अवस्था से 
भरे सदृश परिजनों को चिन्तित करती है। त्रीडा या कछा में तो उसका मन 
रुमता ही नही है। केवल थके हुए ग्लानियुक्त सुन्दर हथेली पर कपोछ को रखे हुए 
दिनो को बिता देती है। और भी, खिले हुए अरविन्द के मकरन्द से नव विकसित, 
कुछ छिले हुए कुन्द और रसाल के बौरों के रस-विन्दु-समूह को घारण करने वाके, 
एवं निजी भवन के उद्यान की सीमा भूमि में संचरण करने चाछे वायु के स्पर्श 
से भी यह उत्कष्य्त हो उठती है। और मी, उस (महोत्सव की) यात्रा के दिन, 
मदनोद्यान में निज महोत्सव की झोमा-सुपमा देखने की इच्छा से पघारे हुए अग- 
घारी अनंग (कामदेव) भगवान के; समान, उस कामन्कानन के अलंकार स्वरूप 
उन माघव के अनेक प्रकार के विलासो दर दित्त को अपहृत कर अनुरूप अनुराण 
से भरी चेध्टाओं ह्वरा अभिनव यौवन को और अधिक मूल्यवान वना देता है। और 
ऐसा दर्मत जिसे अगीकार करने की वलूवती छालसा होने पर भी ययथेच्छ 
न मिल सकते के कारण उतावलूत चित्त उत्कष्ठा से वावछा वन जाता है। ऐसे 
शुभ दर्शन का पारस्परिक सुख इसे ज्यो प्राप्त हुआ कि परूफों का भाँजना भी बुरा 
लगता था। चित्त ऐसा विहवल हो गया था कि इसके हाथ पेर चछते ही नही न त 
पसीने से इलथ-विश्लथ हो गयी थी और पुलकावछी सड़ी द्वो गयी थी। इनके 
इस प्रकार के पारस्परिक-प्रेस-प्रदोोन से हप सखियों को उस समय तो बहुत ही 
सुख मिछा था। किन्धु उसो क्षण से इसका दुख असह्य हो उठा है। शरीर 
की जलन दिन-दिन बढ़ती जा रही है। अव इसकी दशा झोचनीय हो उठी है। 
मुहृत माघ के लिए पूर्ण चन्द्रोदय का दर्शन प्राप्त करने वाली वाल-कमलिनी के 
समान बुछ-कुछ क्षीणकान्ति हो गयो है। फिर भी स्वल्प काल मात्र के छिए ह्मी 
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डलसित्पुलकपक्ष्मलकपोरघूमानसंततानन्दवाप्पस्तवकभीपद्धिपमनिष्पन्दमन्थर- 
तारोलानमसृणमुकुछायमाननेतनीलोत्यलमविरलोद्भिन्नस्वेदजलविन्दुसुन्दरनिदिल- 
चद्धलेखामनोदर मृग्बमुसपुण्डरीकमृह॒हन्ती. विदग्घसहचराचितसशमित- 
कौमारभावा भवति । कि च उद्घामशशिमयूजनिकुरुम्वचुम्वितप्रवृत्तनिष्यन्दचन्ध- 
मणिहारघारिणी प्रचुस्‍्कर्पूरसविशेषशिशिर्वन्दन रसच्छटासार्रनिकरदन्तुसति- 
वालकदलीपत्रशवतवा_ परादसवाहनादिब्यापास्त्वरभाणमहचरीसार्थंविरचितोपनीत- 
कमलितीदलयढाद्ताव्वृन्तोन्षिद्ेव.._ रजनीगमयति ) कथमप्युपलब्धनिद्रामुणा 
प्रश्ञालितयादयलूउवोद्मत्पिण्डालक्तकरसा धग्थरायमानपीवरोर्मूलपारव- 
बिसवादितनीयोरस्वनोन्‍्क्षुभ्यभानहुदयान्तरोत्तरड्धनि इवामविप ममोच्छूव त- 
त्युलकंपद्मलपयोव रो ररिविक्षिप्तवेपमानभुजलतावे प्टनवन्धता झटिति प्रति- 


अपने हृदय में कान्त-समायम का अनुभव कर प्रिय पावस की अतिशय वृष्टिघारा 
से स्िक्‍त घरती की माति इसका शरीर शीतठ हो जाता है--मैं ऐसा जानती 
हैं। कभी-कर्मी तो इसके मनोहर अबर प्रणव फइवने रूगत है जिससे मुस्ताबछी 
के समान समुज्ज्वल दातो की पक्ियों के सुछ जाने से इसकी कान्ति और भी 
बढ़ जाती है। निरन्तर केः उल्छारा से इसके सुन्दर क्पोछ-ठय पुरकाररी युवत 
हो उठते हैं और आनन्द के आयू उन पर दुलक पड़ते हैं। नीले कमल के समान 
सरस, उन्नत, कोमछ, मुकुछो के समान मनोहर अधणुल्षे नेत्रों के चार चचछ तारे 
जहाँ के तहाँ निश्वल-से रह जाते है। नूतन चन्द्रमा की कला के समान इसका 
मनोमोहक लखाठ-स्वछ, राघन यम-सीकर (पसीने) के कणों के झछकते से और 
भी रमणोय हो उठता है और इस प्रकार जय इसका भोला माला मुप्र कमल की 
शोमा धारण करता है तो इसवी छदि को देसफर निधुण ससियों को इसके कोमार्य 
घर संशय हो उठता है। ओर मी, चद्धमा की किरणों के सघन समूह के सम्पर्क 
होते से द्रवयुतत चस्धरकास्त मणि बी माठा को धारण कर प्रबुर बर्पुर आई से 
विशेष रूप से शीवल पिए गये चस्दन के रश-्सार-समूह से छेप कर ऊचे नीचे 
कोमए वदी दे: पतो पर छेटी हुई या तटप-तडप बरए अति कष्ट से शत विताती 
है। नीद तो अली ही नदी ययति स्ियाँ इसके चरणों के सव,.हन (मन) 

आदि क्यों मे शीक्षता करती हैं कौर गोले बर्मालनी के पत्तों बा पता 
बना कर हझ वरती हैं। ऐसी दशा में यदि हमारों स्वामिकत्पा दिसी प्रकार 
योडी-्सी निद्रा का सुर पा जाती है तो तलाछ ही स्वप्न में प्रियतम के गागम 
जय सुखानुमव करने के कारण इसरा सारा शरीर पीने से डूर जाता है, जिससे 
चरण में छगा हुआ छाक्षारम (महावर) भी बहने छुपता है। स्युठ जधन स्थदों 
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वोधवेछाविसजितापाजुदृष्टिविनिपातविज्ञानशूत्यक्षयती यसंजातमोहमी लल्लो चना 

ससंश्रमसलखी जनप्रयलप्रतिपप्नमू्र्छाविच्छेदसमयसंगलितदीर्घनिःश्वासजनितजी वि- 

ताशा किकतंव्यतामूढ प्रथम प्राथितनिजजीवितावसान दुर्वारदेवदुविकसितो 
पालम्ममाजव्यापार सस्तीजनं करोति। तत्पश्यतु भगवती। एपु तावल्छावष्यभूयि- 
ध्यनिर्माणपरिपेशलेप्वड्रेपु. दासणविजृम्मितस्य कियच्चिर कुशठावसानता 
मन्मथस्प। कथ घेमानि रमणकेलिकलहोपरागपल्लवितकेरलीकपोलकोमल- 
कोमलोड्रेल्परदिमलचन्द्रिवोद्मदलिततिमिरावरणानि._ विभावरीमुखानि । इसमे 
चोल्लवितदुग्बघारापूरघवो ज्ज्वलज्योत्स्ताप्रश्ालितिनभोज़ू णा परिमलित- 
पाटलीमुश्रुकुनिर्मेथतवहुलपरिमलोत्पीडसकलछनमस्‌थमासलछमलयमास्तोद्घूमा पितदश- 
दिद्मुखा. अनर्थफारिणों भवन्ति रजतोपरिणाहाश्व प्रियसख्या । 


के धरवराने से इसका नौवीवन्धन शिथिलित हो जाता है। हृदय के विक्षुब्ध 
होने के कारण भीतर आने-जाने बाली नि द्वास वाय्‌ से अनेक प्रकार से उत्पन्न 
होतेवाली पुलकावली युवत्र स्तव-मण्डलों के ऊपर कापती हुई भुजा-रूपी छूवाओं 
के बन्धन के पड़ने पर यह झट से जाग उठती है और कटाक्षों द्वारा चारों ओर से 
शैय्या को सूनी देसकर आखें बद कर वेसुघ हो जाती है। फिर तो घवरायी हुई 
संप्तियों द्वारा सादर प्रवल प्रयास करने पर जब कुछ देर बाद मूर्च्छा हटती है तो 
इसमे फिर लंबी सांसें आने-जाने लगती हैं, तव कही जा कर हमें इसके जीवित होने 
की आशा दिसायी पड़ती है। उस समय किकत्तंव्यविमूढ सखीजनों को यह 
अपने जीवन की समाप्ति चाहने की प्रार्थना व्यक्त करती हुई केवल दुनिवार देव 
को उसके निन्‍्दनीय व्यवहार के लिए उपाठम्म देने में प्रवृत्त करती है। मगवती 
स्वय देखें कि इसके अति छावण्ययुक्त सुकुमार शरीर मे ऋरता के साथ वृद्धि को 
प्राप्त कामदेव की कितने दिनों बाद कुशलत्ायूबंक निवृत्ति होगी। और ऐसे 
है ले! में अम्मी इसको कितनी रातें व्यतीत करनी पडेंगी, जिनके पूर्व भाग के 
अन्यकारावरण को चार चन्द्रिका दुर करती रहती है और जिसकी उज्ज्वजुता 
कर्नाटक देशीय कामिनी के उन कोमछ कपोल-स्थछो के समान है, जो रतित्रीडा 
के कलह मे उत्पन्न कोष के कारण ईवद्‌ लाख वर्ण के हो जाते है। अथवा 
जवे उमड़ते हुए क्षीस्सागर के समान इ्वेत-शुअ ज्योत्स्ना अपने प्रकाशरपी जल से 
सर्वया गगनाद्भुण की सफेदी किया करती है और जब परिमलछ से युक्त पाटल- 
पुष्प के मुकुलो के सर्द से प्रचुर सुमन्‍्य के उद्यार से सम्मिश्रित होने हे कारण 
सुद्ष-स्पर्शी और परिषुष्ट उद्गत घूस के समान दक्षिण का वायु अपनी अठ्खेलियों 
के साथ दसों दिशाओं को भ्रफुल्लित करता है, तव ऐसी लंबी-लंबी रातें हमारी 
इस प्रिय सखी के लिए अनर्थकारिणी हो जाती हैं। 


<र्‌ मालतो-भापवत्‌ 


बष्ठावलम्बिता बबुझताला गजीवन प्रियसस्था:) (इति बरकुसमार्सा दर्शयति) 
(अर्पर्ण मे जादिदं होदु भअवदोएं। एदं क माहूएपशिघ्छन्दअतहाणं वित्तफल्स। 
एसा यि तत्स जेब्य सहत्यविरद्रदेत्ति कप्दायलल्यिदा बउलमाला संजीवर्ण 
पिम्रशहीए) 
मपय:--- 
जितमिह भुवने.. त्वया यदस्पाः 
सछ्ति ! वफुछावल्ति ! वल्छआसि जाता। 
परिणतविसदण्डकाण्डपाण्ड 
स्तनपरिणाह॒बिकासरदंजयन्ती ॥९५॥ 
[नेपम्ये फल़कलः। सर्वे आकर्णयन्ति) 
रे रे क्षकरपुस्वानिजानपदाः ! एवं. छल यौवनासस्मभरितदृविपहा- 
भर्परोपव्यतिकरव छाप्का रविषटितोदाटितलोह९७जअतिलानम कलितनिगलो 
निजलीलाविलामोट्रेल्लवल्लमतुजूलाड्छविक्टवेजपन्तिकादिपमडामरोदारशरीर- 
सनिवेशों मठादपत्रस्‍्य तत्क्षणसतृष्णकवद्धितानेकदेहिदेहावयवमध्यतिप्ठुयास्थि- 
खण्डबण्डनट छ्ारकठकटायमानकरपत्रकठिनद॑ प्रा याच्मुखकन्द रो विकटविजृ- 





हटा कर) यह भी. उन्ही के अपने हाथो से बनाभी गयी मौरप्तिरी के पुष्पो की 
माला है, जो प्रियसखी के कण्ठ मे अवलबित है और उसके जीवन का सहारा है। 
साधद--हे सखी बद्ुलावली! इस ससार में ठुम विजयिनी हो, जो 
पके हुए मृणाल दण्ड के सण्ड की भाँति नितान्त शुक्र वर्ण के मनोहर एवं विशाल 
मुगल स्तनो के ऊपर विलास़ की पताका के रुप में अवस्थित होकर उसकी प्रियतमा 
बन गयी हो॥१५७ 
(नैषध्य में कोछ़ाहछ होता है। सभी छोग्र सुनने का नाट्य करते हैं। ) 
अरे! रे! शकर के मन्दिर में निवास करने वालो ! यह अत्यन्त मयकार 
एवं दुष्द व्याध्र कुद्ध काछ के समान आचरण कर रहा है। यह अपनी नई जवानी 
के जोर के मारे अतीव कोष एवं असहिष्णुता के मिलने से उन्मत्त हो गया है। 
इसने यीचखरच कर लोहे के फाटक को खोल दिया है, कटपघरे से छूगी जंजीर 
टूडकर इसके पैरों मे ही छगी हुईं है। मयंकर पताका के समान अपनी प्रिय पूछ 
को अपनी इच्छा के अतुसार उधर ऐुँठते हुए उठाए हुए है, जिससे इसका वन्धन-रहित 
भयंकर और विज्ञाऊ शरीर और मी दुर्दशेनीय बद शया है। अपने बन्यन-गृह से 
बोहर निकछ कर इसने उसी समय क्षुपा के कारण अनेक,प्राणिय़रों के त्वरीर को 
पं 


मालतो-भाषवम्‌ <३ 


अमगोह्मदारुगव्रेठामोटितपरिमिलितिनरतुरज्भुजाजूलोद्गा र्मसितगलगुहागर्म- 
गम्भोरघ्धरों... रल्लिगल्ल्रणशब्दसंदमंपरिपूरितनभस्तऊों निहतनिष्पेपितनप्ट- 
जिष्ठापिताश पजननिवहः कठो रनखखाप रदलिताकृष्टजन्तुगात्रावयवप्रवृत्त- 
खतकरेमितगतिषयों दुष्टशाईल: इतान्तछीछायितं करोति। तत्परिसक्षत यथा- 
शवत्यात्मनो जीवितमिति। (रे रे संकरठरवासिजाणपदा, एसो ब्ु जोब्वणार- 
मभभरिददुश्विसहामरिसरोसबइअरबलामोडोअविधडिदुग्घभछो हप>जरपडिलग्ससंग- 
लिभगिजलो.. णिअलोलाविलासुब्वेलिअवल्लहतुड्भू छज्जूलविअडर्व जमन्तिआदि- 
समडामए्द्ामसरीसंणिवेसों मठाहों अववकृमिण तवलणसतिष्णकवलिआणेअ- 
देहिदेहावअवभज्झणिट्दुरत्यिजण्डजण्डण् कारकडकडाअन्तक रवत्तकठिणदाढाक रा 
लपुहुकर्दरों विअडविदंब्भणुद्वमदारणचपेडामोडिअपरिमिलिअणरतु रड्भज- 
'ज्ूलुग्गालभ्रिअगलगुहाएब्भगम्भो रघग्घरो रल्लिग्गल्ल्रणसहसंदब्भपरिपृरिअणहो- 
अलो णिहृदणिप्पेसिदभटुठ॒विदुठाविदासेसअणणिवहों कठोरणहरकप्परदलिआक 
ूठ्मन्तुपत्तावअबपउत्तरत्तकद्मिभगइवहो दुट्ठसदू,लो कअन्तलीछाइदं करेदि। 
'ता पडिरखद जहासत्ति अत्तणों जोबिदं त्ति) 
(प्रविश्य संश्रान्ता) 

मुदरक्षिता--परित्रायध्वमू॥ एपा नः प्रियसख्यमात्यनन्दतस्थ भेगिनी 

अदयन्तिकतेन दुष्टशार्दूलेन हृतविद्वावितपरिजनामिभूयते। (परित्ताअघ। एसा 





न्रास बना दिया है। उन शरीरों के मध्य भागों को भक्षण करते समय कठोर 
हृड्टडिपों को चबाते हुए यह आरे की तरह टन टन और कट कट का शब्द अपनो 
कठिन दाढ़ो से कर रहा है। उस समय इसके मयंकर गुफा के समान मुख का भीतरी 
माग अतीव भीषण दिखाई देता है। प्रचण्ड विहार से तितान्त कर चपेटो के 
एक ही थाप से अनेक मनुष्यों और घोडों को मार कर उनका रुधिर एवं मास 
उदर में गले तक मर कर गमीर घोर घेर गर्जन ध्वनि के विस्तार से आकाश 
को प्रतिध्दनित कर रहा है। बहुत से लोग मारे गये। बहुतेरों का ढेर हो गया, 
चहुत-से लोगो का पता नही कया हो गया, और वहुतेरे डर के मारे माय रहे हैं। 
उसके कठोर तीक्ष्ण नल्लो के शरीरों पर लगने से इतना रक्त गिरा है कि 
सारी सड़क रक्त की कीचड से सन गयी है। तो सव छोग भाग भाग कर यवाशक्ति 
अपने अपने प्राणों की रक्षा करो। न 


(प्रदेश करके-घबराई हुई-सी).. ., € है 
५« बुंदरक्षिता--वचाइए। रक्षा कोजिए। यह अयंकर दुष्ट व्याप्नर कुछ सखियों 


्ई मलती-माधदम्‌ 

जो पिजसही अपच्यपन्दणस्स झदणी. मंदशन्तिओ एदिणा दुद्ठसदुलेण 
अंभिभयीर्अर्दि 

दर्वाद्धिए, अही अहन्तों 


हवविद्धा्वदर्पा' न्‍) 
सालर्त-र्लि छक्के, भदों महाआनाद । (रसहिं 
सो 


चमादो) 
--यूदरक्षिते, बबासी ? 
अहो, एपोट्यत्रैव। (अम्हहिः 


मालती- (सहपसाध्ददन ३ स्‍्वगठम) 
हद एव्प एब्य) 
माधवः-- (स्वत) हन्तः पुण्यवानस्मि बददमर्तवितोपनत दलील 
सितयाध्तर्पी) 
अधिरलधिव दम्ती पोण्डरीकेण तर्क 
स्तपित इईंव ये दुग्घल्लोतसा (र्भ्रेण 
स्फारितेत 


कऋबलिंत इंच छुत्स्नइच्षुपा 
बसभममुतगेणेनेव सान्द्रेण.. स्वतः ॥ श्ष्ष 
हलूधानवाह्मस्ामुले ॥ (महामाज। एसो हर 


मापबंश-+ (सीट टोपम्‌ 
सशयः खलु जात । (छबद्धिएः ससओ ब्ु जादों) 
अमात्मनन्दन कीं अगिनी 


ज्ेत्री से दमारे समस्त दना छियी है 

बहपूर्वक सीच दिया है री 

हर उद्यान के बाहरी माँग के अप्रमार्ग 
द्वावधानोपवेक के से हूं 


चद है। 
आाधद-- (पे समेत) मैं 
आाछती-“अेवगिके ]. (मंद्न्दिर्का रत जीवत) संशय युस्त 


दो पा है 


मालतो-माषवम्‌ <५ 


माधवः--(सबीभत्सम्‌) अहह। 
संसकतद्रुटितिविवर्तितान्त्रजाल- 
व्याकीरेस्फुरदपदृत्तरुण्डखण्ड: 
कीलालव्यतिकरगुल्फदध्नपडू: है 
प्राचण्ड्यं वहुति नखायुधस्य मार्ग: ॥१७॥ »ः 
छहो प्रमादः॥ 
बय॑ बत ! विदृरतः क्रमगता पशोः कन्यका। 
सर्वाः--हा मदयन्तिके ! (हा मदअन्तिए ! ) 
कामन्दकीमाधघवौ--(सहर्पा हूतम्‌ ) 
कर्य॑ तदवपातितादधिगतायुधः . संभ्रमात्‌। 
कुतोइपि मकरन्द एत्य सहसंव मध्ये स्थितः॥ 
इत रा:--साधु, महाभाग ! साघु॥ (साहु, महाभाज ! साहु।) 
कामन्दकोमाधवी-- 
दृढ़ च पशुनाहतों व्यसुरसो कृतशचामुना ॥१८॥ 
,  इतरा+--अत्याहितम्‌। (अच्चाहिदं) 


ु 


भावव--(घृणा के साथ) जहह ! 
यह दुष्ट व्याघ्न जिस मार्ग पर से हो कर गया है वह अतीव मयकर वन गया 

है। (मनुष्यों आदि के) छित्र-भिन्न शरीर कही उलदे पड़े हुए हैँ, कही उनकी 
'अंतड़ियाँ दिखायी पड़ रही हैं, कही चलते हुए और कही गिरे हुए कबन्ध पढ़े हैं, 
रक्त से सना हुआ बीचड़ पिंडुली तक फैला हुआ है॥१७॥ 

अहो ! असादघानी हो गयी है। हम तो (इतनी) दूर हैं और वबेचारी 
कन्या उस कर पशु के पादक्षेप के समीप पहुच गयी है। 

सभो स्त्रियाँ--हाय भदयन्तिके ! 

कामन्दको ओर माधव--(हपं और अभिप्राय के समेत) 

भरे किस प्रकार से मकरन्‍द अकस्मात्‌ शीघ्रतापूर्वक आकर उस क्र्र व्याध् 
से मारे गये सशस्त्र पुरुष से हथियार छेते हुए बीच मे खड़ा हो गया है। 

दूप्तरी स्तियां--हे महानुमाव! आप घन्य हैं। घन्य हैं। 

कामन्दकी और साधव--उस क्र पशु ने मकरन्‍द को दृढ़ता के साथ घायछ 
कर दिया है किन्तु मकरन्‍द ने उसे निष्प्राण कर दिया है। ॥१८॥ 

दूसरी स्त्रियाँ--वहुत बड़ा आइचयंजनक काम किया। 


मालती-माधवर््‌ 


कासांदरी-7 (साकूतम्‌) कर्ष अयाहक दा ्तवकामयति क्षिति- 
द्विषक्तलडूगलतावष्दम्भनिश्व: संप्रान्तमदर्यान 
बत्सो मकरदः। 

इत्त ए:--ह। पिंक, गादभ्रह/स्तया बलाम्यति महाभाग:। (हंडि, गाठहा- 
रदाए। क्लम्मदि महाभाओं ४) 

माधबः--कय भय छुब। भगवति ] बरिव्रायस्व माम। 


ऋषमन्दकी--वप्स अतिकातरो४सि । नन्वेहिं, चश्यावस्तावत्‌। 
(इति निष्कान्ताः से ) 
ड्ट्ति सहाकविभीभवभूतिविरचिते मालतीमाधवे तुतीयो$डूः ४ 


<६ 


न्ल्जा 


साधव--औरे वीं मच्छित हो. गयी है? भगवती ] मुझे वचाइए। 
कामर्दकी--वेंटी १ तुम बहुत कार हो गये हो। आओ, हमारे साय! 


हम चल कर देखें 
(सब छोग जाते हैं। ) 


भहाकवि अवमूति रचित मालतीमापव नाटक मे शार्दूल-विद्राव् जामक- 
तृतीय अंक समाप्त] 


न्जजज+++ 


चतुर्थ टू 
(ततः प्रविशतो सदयन्तिकामालतीभ्यामवरूम्ग्यमानों मुप्धौ मकतरूदमाधवी 
संभ्रन्ता कामन्दको बुद्धरक्षिता ल्वद्धिका च) 


मदयन्तिका--प्रसोद भगवति, परित्रायस्व मदयन्तिकानिमित्त संशयित- 
जीवित विपन्नानुकम्पिनं महामागमू। (पस्तौद भअवदो, परित्ताहि सदअन्तिआ- 
णिम्रित संतइदजीबिंद विव्णाणुरूम्पिणं महामाअं।) 

इत एः--हा घिकू। किमिदानीमत्र प्रेक्षितव्यमस्माभि:ः। (हद्धि । कि दार्थि 
एत्य पेविश्वदव्ब अम्हेहि।) 

कामन्दक-- (उसी कमण्डलू सकेन सिवत्वा) ननु भवत्यः! पटाश्चर्लर्ची- 
जयघ्वम्‌। 

(मालत्यादयस्तया फुर्वन्ति) 


मकरन्द:--(समाइवस्यावक्ोषण च) वयस्य, अतिकातरोईसि। किमेततु] 
ननू स्वस्थ एवास्मि। 


चतुर्थ अंक 

(तदनन्तर मदयन्तिका और माछती द्वारा सहारा दिए गये मूच्छित मकरन्‍्द 
ओऔर भाव प्रवेश करते हैं। तथा उनके साथ श्ीघ्रता में व्यस्त कामन्दकी 
बुद्धरक्षिता और लवंगिका रहती हैं। ) 

भ्रदयन्तिका--मगवती प्रसन्न हों। मदयन्तिका के लिए अपने जीवन को 
संश्ययप्रस्त करने वाले और विपद्प्रस्त जन पर दया करने वाले महामाग की आप 
रक्षा करें। 

दूसरो स्तिपा--हाय घिककार है। हम छोग ईस समय क्या देखें (करें)। 

कामन्दको--(मकरनद और माघव को कमण्डलु के जल से सेचत कर) अरे 
महामाग्यश्ञालितियों। अपने वस्त्राचचो से हवा करती जाओा। 

(माठती आदि अपने वस्त्ाचल्यों से बैसा हो (हवा करतो) हैं।) 


मकरन्द---(होश मे अ'कर और देखकर) मित्र | तुम बहुत कांतर हो। 
यह क्‍या है? 


अरे मैं तो स्वस्थ हूँ। 


<ट सालवी-मायवम्‌ 


मदपब्तिका--अहो, ददानी प्रतिदुद्ध महएदपूर्णवद्वेणा (अम्हटे, दाणि 
पडिश॒द्ध ममर्दपुष्ग वन्देण।) 

मालती--(मापदरय छलादे हस्त दत्त्या) महाभाग, दिप्ट्या वर्धध। ननु 
भणामि प्रतिपक्रचेतनों महाभाग इति। (महाभाज, दिदिदश यहडसि। णे 
भगाप्रि पडिवष्मघेदणों महाभाओं त्ति3) 

मायवः-- [समाश्वत््य) वयध्य, साहसिक, एश्टीहिं। (इत्पालिड्रति) 

कामन्दकी--(उभी शिरस्याध्राप) दिप्टूपा जीवदत्सा।रिमा 

दृतरा+--प्रिय न' सवृत्तम्‌। (पिअं णो सउत्त !) 

(सर्वा हर्ष नादयन्ति) 

युद्॒रक्षिवा--(जनान्तिकन) सासि मदयन्तिके, एप एवं सः। (सहि मद- 
अन्तिष्ठ, एपो जेडव थो) 

मदयन्तिका--स्ति, शातमेद मया मर्षण माधवोध्यमपि से जन इति। 
(सहि जाभोद जेंब्य मुए जह एसो भाहवो अअ विसो जणों त्ति3) 

शुद्ध रक्षिवा--अपि सत्यवादिन्यहमू। (अबि सच्चवादिणों अह ) ? 


मदयन्तिसा--अहो। अब मकरन्द रूपी धूर्णचद्ध ने चतन्य का छाप करे 
लिया है। 

मालतो-- (माधव के छछाट पर हाथ छगाकर) महामाग ! सौभाग्य 
से वग्हारी उन्नति ही रही है। भरे! मैं (आप से) बह रही हु कि महासाग 
(मक छद) नें चैतन्य छाम्र कर लिया है! 

भ्राधत्र--(आवेश में आकर) साहसी मित्र ! आओ, आओ। 

(आजगन करता है। ) 

कामन्वको-- (दोनों का मस्तक सूचते हुए) सोमाप्य से हमारे बच्चे बच गए 
हैं। 

दूसरी स्व्रिया--हम लोगो की अभीष्ट्नसद्धि हो गयी। 

(सी हथित होते का सादब करती हैं। ) 

बुद्गबर्सक्षता--(केवल मदर्यान्तकर को सुनकर) सखी मदर्यान्तके! यह 
बही हैं। 

मदसन्तिका--सखी ! मैं समझ गयी हू कि जैसे (स्वभाव) के यह माधव हैं 
इसी प्रकार के बह मी हैं। 

बुद्धरक्षिता--अव तो मैं सत्यदादिनी हू न) 


मालतो-माषदम्‌ <९ 


सदमस्तिका--नखल्वस्माद्शीयु युप्मादृश्य... पक्षपातित्यो भवन्ति। 
(माधवमबलोबय) सखि, मालत्या अपि रुमणीयो5स्मिन्महानुभावें 'दु राग 
प्रवाद। (इति सरूरन्‍दमेव सस्पृहुमबलोकयति) (ण बज अम्ह।रितेसु 
तुम्हारिशीओ पकननयादिगीओ होन्ति। सहि, मालद-ए वि रमणिज्जो इर्प्सि 
भहाणुहावै अगुराअप्पवादो। 

कामन्दशौ-- (स्वगतम्‌) रस्मणीयोजितं हिं मदयस्तिकामकरन्दयोदवाददय 
दर्शनम्‌ । (प्रकाशम्‌) वत्स मकरलद, कर्ष पुनरायुप्णालस्मिश्नदसरे मदयन्तिका- 
जीवितपरित्राणहँतीभंगवता देवेन सनिधापितः। 

मकरन्दः--अद्याहमस्तनेंगरमेव. का्विद्ाार्तामुपश्रत्य माघबचित्तोद्देग- 
ममिकमाशद्धुमानस्त्वस्तिमवलोकितानिवेदितकुसुमाक रोद्यानवृत्तवृत्तान्त: परापतन्नेव 
शादूलावस्कन्दगोचरामिमामभिजातकन्यकामम्युपपत्नवावस्मि। 


(मालवोमा यत्री दिमू शतः) 


कामन्दकी-- (स्वगतम्‌) वृत्तान्तेन खछ मालतीप्रदानेन भवितव्यम्‌। 





सदप्न्तिका--हमारी जैसी (सरल मनोवृत्ति वाली) स्त्रियों के लिए तुम्हारी 
जैसी स्नैहयुवत शखियाँ कमी पक्षपातिनी नहीं होती हैं। (मांघव को देखकर) 
सखी ! इन महानुमाव में मालती का भी प्रेमप्रवाद मनोहर ही है! 

- पेगमन्दक'-- (अपने आप) आज माग्य से मदयन्तिका और मकरनद का 
इस प्रकार का पारस्परिव दर्शव अतीद मनोहर और तेजस्दिता से युक्त हुआ ! 
(प्रकट रूप में) बेटा मकरन्द। मद्यस्तिको की जीवन॑-रक्षा के लिए भगवान्‌ 
विघाता ने ऐसे संकट के क्षणो में आयुष्घान्‌ को (तुम्हे) किस प्रकयर उपस्थित 
कर दिया था। 

सकरूद--आज मैं नगर के भीतर कोई वृत्तान्त (समाचार) सुनकर-- 
इससे माघव जी के चित्त मे अधिक उद्रेश होगा--ऐसी आशका कर रहा था कि 
उसी समय अवलीकिता ने मुझे वुमुमाक़र उधान की खबर दी! तब मैं उसी ओर 
चल पडा कि इसी बीच उस त्र्र व्याध्र के पक मे पढती हुई उस बुऊनत कन्पा के 
समीप पहुँच गया और उसकी रक्षा के प्रयास मे जुट गया। _ 


(माछ्ती और माघव विन्ता करने रूगते हैं। ) 


कापन्दकौ-- (अपने आप) वह वृत्तान्त (समाचार) माछती को (तत्दन 
के लिए) दिए जाने का रहा होगा।- (प्रकट रूप में) वेदा मावव! सौसाग्य 


र्‌० मालती-माधदम्‌ 


(प्रकाशमू) वत्स! माघव!! दिष्ट्या वर्धितोईसि मालत्या। सोम्यमव्सरः 
श्रीतिदानस्थ। 


माधव:--भगवति, इये माठती-- 
यद्व्यालश्णितसुहृत्ममोहमुग्धं 
कारुप्याहिहितवती गतव्यथं माम्‌। 
तत्कामं प्रभवति पूर्णपात्रवृत्त्या 
स्वीकतु' मम्त हृदय च जीवित च॥१॥ 
जबद्धिका--प्रतीष्ट, खलु न. प्रियसल्याउयं प्रसाद:। (पडिच्छिरों पलु णो 
'पिक्षसहीए अर पस्तादो।) 
सदपन्तिका--(स्वगतम्‌) जानाति महानुभावो:यं जनो रमणीयं मन्त्रपितुम्‌। 
(जागादि सट॒णुहाबों अअं जणो रमणिज्ज सन्‍्तेदुं।) 





से मालती ने तुम्हे (ललाट में करतल के स्पर्श से होश मे छाकर) उपकृत किया 
है। अतएव तुम्हारे लिए भी प्रीति-दान का यह (अच्छा) अवसर है। 
माषव--मगवती ! यह मारती-- 

(उस दुष्ट) व्य के आघात से क्षत-विक्षत शरीर वाले अपने मिश्र (मकरन्द) 
की मूर््ा के कारण मूच्छित मुझ को अपनी दया, सहानुमूति एवं कस्णा से 
व्यथाविहीने बनाते हुए, पूर्णपात्र' की माति अपनी इच्छा से हमारे हृदय और 
जीवन दोनो को स्वीकार करने में समर्थ हैं॥१॥ 

छब॑गिका--हमारी प्रियससी इस अनुग्रह (५वंक किए गए दान) को अवश्य 
दी प्रहण करेंगी। 

मदयन्तिका-- (अपने आप) यह महानुमाव उपझुक्त समय पर भुन्दर 
भाषण करना जानते हैं। 





१. उत्सव आदि के अवसरों पर प्रियजतों द्वारा प्रस्तुत वस्त्रालंकार आदि से भरे 
पुरे पात्र को छोप प्रन्नता से जबदस्त्री थोंच कर छोन सेते थे, उसे पूर्णरात्र 
कहा जाता है। जता कि जटाइर रा कया हैं---हपररृस्तवक्षाले 
बरसंशारांशुरादिक्म्‌। आाश्ष्य गृष्मते पूर्णपात्रं पूर्ण लू च तब ॥ 


मालती-माधवस्‌ द्१्‌ 


मालतौ--(स्वगतम्‌) कि नाम मकर8ञदेनोद्रेगकारण श्रुत भविष्यति) 

(कि णाम सअरन्दे ग उद्येअकालगं सुदं हविस्सदि।) 
(प्रविद्य) 

पुर$:--वत्से मदयन्तिके, आ्राता ते ज्यायानमात्यनन्दनः समादिशत्ति । 
अद्यपरमेह्वरेणास्मद्भवनमागत्य भूरिवसोस्परि पर विश्वासमस्मासु च 
प्रसादमाविष्कुबंता स्वयमेव मालती प्रतिपादिता। तदेहि सभावयावः प्रसादमिति॥ 

मकरन्दः--वयस्य, इय॑ सा वार्ता) 

(मालतीमाघबी वेवष्यें माठयतः) 
मदयन्तिका--(सहप मालतोमाइलप्य) सखि माछति! त्वं खत्वेबनग- 

'रनिवासेन पासुक्रीडनात्पभृति प्रियसखी भगिनी च साम्प्रतं॑ पुतरस्माक गृहस्य 
मण्डन जाताईसि। (सहिं मालूदि ! तुम वजु एक्कणअरणिवासेण पंसुर्क/रूणारो 
पहुंदि पिअसही भट्टगो। अ संपर्द उण अम्हाणं घरस्स मण्डल जादासि।) 

कामन्दकी--बत्से मदयन्तिके, वर्धंसे अ्रातुर्माच्तीलाभेन। 


मालती--(अपने आप) मकरन्द ने कौन सा (माघव के लिए) उद्देशजनक 
समाचार सुना होगा। 
साधव--मित्र ! हमारे लिए वह अति उद्बेगजनक समाचार क्या था? 
(प्रवेश करके) 

(एक) पुुष--वेटी मदयन्तिके! आपके ज्येप्ठ भाई अमात्यनन्दन ने 
आज्ञा दी है कि--आज महाराज ने हमारे निवास-स्थान पर पघार कर अमात्य 
भूरिवसु के ऊपर अतीव विश्वास तथा हमारे ऊपर परम अनुग्रह प्रकट करते हुए 
हमारे लिए स्वयमेव मालती को प्रदान किया है। अतः चलो महाराज की इ्पा 
का अमिनतन्दन करें। 

सकरन्द--मित्र ! तो यही वह समाचार है। 

(माछती और माधव के मुख मलिन हो जाते हैं---ऐसा नाट्य करते हैं। ) 

(सदपस्तिका-हप॑पूवेंक माछती का आलिगन कर) सली माछती! 
(हम) ठुम इसी एक ही नगर मे निवास करते हुए, घूल में खेलने से लेकर मेरी 
2 के की तरह रही हो। अब फिर तुम हमारे घर का अलंकार 

४ कामन्दकी--वेटी मदयन्तिके ! सोमाग्य से तुम्हारे 
हुई। इसके लिए तुम्हे वधाई है। री मे करार आई को । 32 


श्र मालतो-मापवम्‌ 


मसदयम्तिषा--युष्माक्मारिषां अस्ादेन। ससि छवद्विके, भरिता नो मनोरधा 
युष्माक लाना (वुम्हा्ग आशिसार्थ प्तादेण। राहि छद्नीदृर, भरिभा थो 
मयोरटा तुम्हाणं छाहेण) 
स्वाद का--सफि, अस्माकमप्येतन्मन्त्रविवव्यमू। (सर्हि, अम्हा्घ वि एई 
सन्तिदध्यम्‌) 
सदपच्तिक्ता--राखि वुद्धरक्षिते, एहि तावतू। महोत्यव. संभावगादा। 
(सहि मुद्ध रक्चिे, एहि दाव । सह्ो से सं बजे महू) (इत्पुत्तिष्डतः) 
ल्वाडि का--(जनास्तिकम) भगवति, यथा हृदयभरितोद्मद्रिस्मयानन्द- 
सुन्दरपूर्णितधीरपयन्‍्तमवोहरा परय॑स्यन्ते..._ मंदयन्तिकामकरन्दबोईलितनी- 
खोत्पलमांसलच्छवयो दूष्टिसंमेदा', तथा मन्‍्ये मनोरथनिवूं त्तसमागमावेतावित्ति॥ 
(भअ्रदि, जहू हिअअमरिउ्वमन्तविम्हआण-दसुन्दरधोलाविदधौरपेरम्तमणोहरा 
पह्लत्यल्ति मदअन्तिऑमअरन्दायं दलिदनीलृस्पलमसलच्छबिआ दिदिलतभेआ, 
हहू मण्गे मगो रहगिश्वुत्ततमाजमा एदे त्ति) 
कामन्दकी-- (विहस्प) नत्विमों परस्पर मानस मोहनमनुभवतः। तथा हिं--+ 
इंचत्तियंग्वलनविषम कूणितप्रान्तमेंत- 
त्मेमो-ड्वेदस्तिमितललित किचिदाकुड्चित भु। 


भदयन्तिका---भप छोगो के आश्ीवीद का अवुग्रह है। सी छबगिके ! 
हमारे मनोरथ तुम छोगो के मिल जाने से सफ्ल हो गये हैं। 

छूवेंगिका--सथी ! यही तो हम छोगो को भी कहना चाहिए। 

गदवस्तिका--सखी बुद्धरक्षिता! आओ! महोत्सव मनाएँ। 

(दोनों उठतों है। ) 

लग गिका--- (कैवक कामन्दकी को सुताकर) मगवती! जिश् प्रकार के 
हृदय मे भरे हुए ओर बाहर निकलते हुए आश्चयं और हप॑ से मनोहर, चचल एवं 
धघीरता से युक्त, अपागदेश मे सुत्दर दिखाई देनेवाले पूर्ण विकसित नील कमल के 
समान छलकती हुई मासलछ शोमा से समन्वित मदयन्तिका और मकरन्द के कटाक्ष- 
विक्षेप हैं, उस प्रकार से मैं विचार करतो हूँ कि इनके भी पारस्परिक समागम के 
मनोरय मानों पूरे हो गये हैं। 

कामन्दकी--(हँस कर) निश्चय ही ये दोनो मन ही मत समराथम के सुख 
का अनुभव कर रहे हैं। क्योकि-- 

इनकी आशें एक दूसरे को देखते समय कुछ तिरछी होने के कारण विस्तृत 
होने पर भी वक्त (टेढ़ी) हो गयी है, तीन ओर से सकुचित होकर एक हो माग 


मालर्त&माधवम्‌ ब्रा 


अन्तर्मोदानुभवमसूर्ण स्नस्तनिष्कम्पपक्ष्म 
व्यवतं झंसत्यचिरमनयोदुष्ट्माकेफराक्षम्‌॥रा। 
पुरुष.-- दत्से मदयन्तिके ! इत्त इता। 
सय्पन्तिका--(अपयाय) ससतिवुउस्क्षिते, बपि पुनद्र॑धययत एप जीवितप्रदायी 
पुण्डरीकलोचन'। (सहिं त्रुद्धविज्दे, अबि पुगों दीसइ एसो जीपिदप्पदाई 
पुग्डरीअलोअगो ) 
बुद्व॒रक्षिता--यदि दैवमनृबूद्विष्पति। (जड देब्ब॑ अगुऊलइस्शदि) 
(इत्ति निष्कान्ता ) 
माधवः--(अयवार्य ) 
चिरादाश्ातन्तुस्च्रुटतु विसिदोसूत्रभिदुरो 
महानाधिव्यार्धिनिरवधिरिदानीं. प्रसरतु । 
प्रतिप्ठामव्याजं श्षजदु मयि पारिष्लवघुरा 
विधि: स्थेय॑' धत्तां भवतु इतकत्यइ्घ मदनः॥३॥ 





में विकसित हो रही हैं, अनुराग के प्रकट होने से निइचलछ एवं मनोहर हो गयी हैं; 
दोनों मौंहें किचित्‌ सकुचित हैं, मन ही मद आनन्द की अनुमूति के कारण अनुराग 
से रंजित हैं, पक्ष्म (वरौनियाँ) शिधिलित एवं निदचल हैं--इस प्रकार इन दोनों 
का कमी विकसित और कमी संकुचित नेत्रो वाला पारस्परिक दर्शन स्पष्ट रूप से 
इनके मानसिक समागम के सुखानुमव की सूचना दे रहा है॥र॥ 

पुरुष--वेटी मदयन्तिके ! इधर, इधर आओ। 


सदयन्तिका--(केवल बुद्धरक्षिता को सुना कर) सखी वुद्धरक्षिता ! मुझे 
जीवन देने वाले, इवेत कमल के समान मनोहर नेभों वाले यह क्या फिर देखने कोर 
मिल सकेंगे? 

बुद्धरज्षिदा--य्रदि दैव अनुकूछ होगा तो। (ऐसा कहकर जाती हैं।) 


भाधव--(केवड कामन्दकी को सुनाकर) मृणाल के तन्तु की भाँति नितान्त 
क्षीण हमारो आज्ञा का तन्‍तु चिरकाल के अनन्तर टूट जाय, अति गंभीर मनोव्यया 
रूप व्याधि सीमारहित अथवा चिरस्थायी वन कर फैल जाय, चित्त की चचलता का 
भार हमारे ऊपर निष्कृपट रूप से भ्रतिष्ठित हो जाय, माग्य भो स्थिरता को प्राप्त 
कर ले तथा कामदेव भी छृतकृत्य हो जाय॥३॥ 


जकह 


र्ड सालती-मापवम्‌ 


अथवा 
समानप्रेमा्ं जनमसुरूम॑ प्राथितवतो 
विधी बामारम्भे मम समुच्ितिया परिणतिः। 
तथाध्प्यस्मिन्दानश्रवणसमय्रेइस्थाः प्रवियल- 
त्मरभ॑ प्रातइचन्द्रयुति बदनमन्तर्दहति माम्‌॥ड॥ 
फामन्दको-- (स्वगतम्‌) एवं दु्मंनाथमान पीडयति मा वत्सो माघवों वत्सा 
भालती च। दुष्कर निराशा प्राणितीति | (प्रकाशम्‌ ) बत्स माधव, प्च्छामि 
तावदायुप्मन्‌, त्वामु। अथ कि भवानमस्त यथा भूरिवगुरेव मालतीमस्मम्यं 
दास्यतीति। 
माधवः--(सलज्जम्‌) नहि नहि। 
कामन्दकी--न तहि प्रागवस्थाया भूरिवसु परिहीयते। 
मकरन्दः--दत्तपूवेत्याशडूघते। 





अथवा--तुल्य प्रेम रखनेवाली किन्तु (पिता आदि के कारण) दुर्लम उस 
(मालती) को प्राप्त करने को इच्छा रखनेवाले मुझको भाग्य की कुटिलता के 
कारण जो यह परिणाम देखना पड रहा है वह उचित ही है, किन्तु फिर भी नन्‍्दन को 
दिये जाने की बात सुनते समय प्रफुल्लताविहीन प्रातकाल के चद्धमा के समान 
फीकी शोमा से युवत माछती का वह मुख मुझे भीतर ही भीतर जला रहा 
है ॥४॥ 

कामन्दकौ--(अपने आप) इस घटना से अतीव दुखी वत्स माघव एवं बेटी 
मालती--दीनों मुझे दुख दे रहे हैँ। आशा के मग होने पर लोग बडी कठिनाई से 
जीवित रहते हैं। (प्रकट रूप मे) वत्स माधव ! आयुष्मान्‌ ! मैं तुमसे पूछती हूं 
कि क्‍या तुमने यह मान लिया या कि स्वय मूरिवसु ही मुझे मालती को समर्पित 
कर देंगे। 

साधथव---(लज्जा के साथ) नही, नहीं। 

कामन्दकी--यदि ऐसा है तो मूरिवसु पहले को अवस्था से पीछे नहीं 
हट रहे हैं। 

मभकरन्द--पहले दी जा चुकी है--(मालती पहले ही वन्दन को वाग्दता हो 
चुकी है--) यही आशका है। 


मालतो-माधवम्‌ हि 


कामम्दकी--जानामि ता वार्ताम्‌ । इदं तावत्मत्तिडमेव यथा नन्‍्दनाय माछती 
प्रार्ययमान भूख्विसुनृपतिमुकतवान्‌_ प्रभवति निजकन्यकाजनस्थ महाराज” 
इति। 
मकरन्द:--अस्त्येतत्‌ । 
वागमन्दकी--अद्य च राज्ञा स्वयमेव मालती दत्तेति संप्रत्येव पुरुषेणावेदितम्‌। 
तद्वत्स, वावप्रतिप्ठानि देहिना व्यवहारतत्त्राणि । वाचि पुष्यापुष्यहेतवों व्यवस्था- 
सर्दंथा जनानामायतन्ते । सा च भूरिवसोर्वागनृतात्मिकव। न सल्‌ महाराजस्य 
विजकन्यका भालती। कन्यकाप्रदाने च नुपतय- प्रमाणमिति न॑वविधो धर्माचार- 
समय-.। तस्मादवस्थितमेवेतत्‌। कथ च मामनवधाना मन्यसे। पश्य--- 
मा वां सपत्नेष्वपि नाम तखू- 
त्पापं यदस्यां त्वयि वा विशद्धुधम्‌। 
तत्सवंथा संगमनाय. यत्नः 
प्राणव्ययेनापि मया विधेयः ॥पा 





कामन्दकी--मैं उस बात को जानती हू। यह तो प्रसिद्ध बात है कि नत्दन 
के लिए मालती को मागने वाले राजा से मूरिवसु ने कहा है कि---अपनी कन्या के 
विषय में महाराज का सब कुछ करने वा अधिकार है। 
रनद--यहूं बात ठीक है। 


कामन्दकी--अमी अमी उस थुरुप ने बताया है कि आज राजा ने स्वयं दी 
मालती का दान दिया है। तो हे वत्स! प्राणियों के समस्त कार्य-व्यापार वचन 
के ऊपर ही प्रतिष्ठित होते हैं। मनुष्यों के घर्मं और अधर्म की विधियाँ सभी प्रकार 
से वचन के ही अधीन रहती हैं। मूरिवसु का यह वचन मिय्या ही है। बयोकि मालती 
महराज की अपनी कन्या नही है। कन्याओ के दानप्रसग में राजा ही नियन्ता 
है--ऐसा घ॒म्मश्ास्त्र एवं छोकाचार का भी विधान नहीं है। इसलिए यह सब 
(भूरिवसु की बातचीत) उपचार मात्र ही है। कंसे तुम समझ रहे हो कि मैं असा- 
यघान हू। देखो--- 

- मांछती के और तुम्हारे विषय में जिस प्रकार के अनिष्ट की आशंका 
कौजा रही है। वह तुम दोनो के झत्रुओ के लिए भी न हो। इसीलिए में 


अपने प्राणों को देकर मी -तुझ दोनों के समागम के लिए प्रधल करता 
चाहूगी ॥५॥॥ 
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९६ सालते-सापवम्‌ 


महाराद;--यय रुप्ठ युयप्मानमार या युप्मामि । आपि घ-- 
दब था स्‍्नेहों शा भगवति निजेपरिमस्दिशुरने 
भदत्या: संसाराहिरतमयि वित्त दृवपतित 
ततशस प्रग्नृम्पफमपसुदभातार विमुराः 
प्रदयतर्ते यत्नः प्रभवाति पुनर्देधमपरमृ॥ हा 
(नष्स्थ) 
भगवनि बामन्दकि, एप नर्थी बिम्रापयाति मेथा मादती गृद्वीत्रा त्वस्तिमान 
गच्छेति। (भाई फ्रामरय॥, एपा भ्टिटशी विष्णोतेदि जहां साल पंतूण 
तुरिर आअच्ठेतति) 
कामन्दकी--वर्त्त उत्तिप्येत्तिप्ठ। 
(सर्वा उत्बाय परिक्रानन्ति) 
(मावतोबायव/ सकदगातुरागसन्योस्पमबलरेण ८6) 





मायव:--बप्टमू एतावती हि माधवस्थ भालत्या सम छोकयात्रा) अहो 
नु खलु भो-- 





मफरनइ--आप तो सभी बाते सुन्दर एवं युउितिसंगतः बता रही हैं। 
और भी, है भगवती ! अपने इस शिशु (मारूती और मुझमे) जन में आपकी दया 
अथवा स्नेह समार से विरत होते हुए मी आपके चित्त वी द्ववित कर दे रहा है। 
इसी कारण आपके सनन्‍्यांस काछ में नियमित सम्पूर्ण आचारव्यवहारों का विरोधी 
आपका यह यत्त हो रहा है और इसके अतिरिक्त भाग्य को प्रभाव मी तो है ही ॥ ६807 
(मेपब्य में) 
+। भगवती कॉमन्दरी ! यह मद्धारानी जी आज्ञा कर रही है कि मभालती की 
लेकर आप्र तुरन्त आ जायें। 
कायमरदर्फी --वेटी | उठो, उठो। 
(स्रभी उठकर चलने का नाट्य करती है।) 
(मालती और माधव एक दूसरे को कर्णा और अनुराग की दृष्टि से 
देखते हैं।) 
साधद--कष्ट कौ बात है! म/लती के साथ माधव की दस इतना ही लोक- 
मजा थी। दावे! 


भालती-माधवम्‌ <१ 


सुहृदिव प्रकट्य्य सुखप्रदां 
प्रथममेफकरसामनुकूलताम्‌। 
पुनरफाण्डविदत्तेनदारुणः 
प्रविशिनष्टि विधिमंदसों रुजम्‌ ॥७छा 
सालती--(अपवार्य) महानुभाव लोचनानन्दकर, एवावद दुृष्टोड्सि। 
(महापुह्ाआ छोअगाणन्दअर, एत्तिअं दिद्डोसि) 
लव॑ड्धिरा--हा धिछू। शरीस्संशयमेव नः प्रियसस्यारोपिता<मात्येन। 
(हड्धि। सरीरत्त॑प्र्ं जेग्य णो पिअसहो आरोबिदा अनच्चेण) 
मारूती--सरिणतमिदानी जीविततृष्णाया: फलम्‌। निर्व्यूड च निप्कश्णतथा 
तातस्य कापाल्िकित्वम । परिनिष्ठितो देवहतकस्य दारणसमारम्भपरिणामः। 
तत्क वोपालभे मन्दभागिनी | क॑ वाध्शरणा शरणं प्रतिपये। (परिणदं दाणि 
जीविदतिष्हाए फनम्‌। गिध्यूडई भ शिवकरुणदाएं ताबस्स फावालिअत्त्ण!। 
परिणिदिठिदों देव्वहदअस्स दालुणसमारम्भपरिण.मो। हा क॑ था उदार्भामि 
मन्दभाइणी । क॑ वा असरणा सरणं पडिवज्जामि) 


विधाता मित्र एवं वन्घुजनों की माति पहले सुख देनेवाली एकमुखी अनुकूलता 
प्रकट करके पीछे से बिना अवसर के ही परिवर्तन कर क्रूर बन कर मन की पीड़ा 
को अतिशय बढ़ा रहा है॥छ॥ ह 

भालती--(केवल माधव को सुनाकर) नेत्रो को आनन्द देनेवाले महानुमाव [ 
आप इतने ही क्षणो तक देखे गये हैं। 

लव॑ंगिका--हाय घिककार है। भत्री महोदय ने हमारी प्रियक्ती के शरीर 
को संशय में डाल दिया है। (अर्थात्‌ यह जीवित रह सकेगी--इसमे भी सन्देह 
हो गया है।) 

भालती--अब मेरे जीवन की लारूसा का फछ समाप्त हो गया। निदर्य॑ 
होने के कारण पिता जी का कापालिकत्व! सम्पन्न हो गया। दुष्ट विबाता ने जिस 
भाव से इस दारुण कम का समारम्भ किया या उसी भाव से उप्तका परिणाम भी 
सम्पन्न हो गया। तो मैं मन्दमाणिनी अब किसे उछाहना दूं। और मैं अदरणा 
फिसवी शरण में जाऊं। कै गा 


१. जिस प्रकार कायालिक छोग स्त्रिप्रों अथया बाठकों को बक्ि दे कर अपने 
इंप्टदेव को सुत्रसन्न करते हैं उपी प्रकार हमारे पिता जो भी हमारा जीवन 
बलि दे कर अपने इष्टदेव महाराज को मुप्रप्त्न करना चाहते हैं। 

३ 


प 


८२ माठती-मापवर्म्‌ 


सप्रकफरिका-नरात्ति, इत इत' । (परिक्रमा) (ट्हि, इडो इडो) 
माघव:-- स्वत) सूसमाश्वासनमात्रसेतन्मायवस्थ सहजस्नेहमातवातस 
भगवती करोति | (धोड्गेगमू) हन्त, स्वधा सशविवजन्मसाफत्य' सवृत्तोटरिमा 
तत्कि करतंव्यमू। (विधिर्य) ने सलू महामासवित्रयादन्यमुपाय पर्यामि । 
(प्रद्याधम्‌) बयस्य मकरन्द, अपि भवानुत्कण्डते भदयन्तिवायाम्‌। 
मद्गरस्दः--अध किम 
तन्मे मनः ल्षिपति बत्यरसप्रहारमालोग्य मामगणितस्सलदभुत्तरीया। 
अस्तेफहायनकुरद्धविलोलदृष्टिराइिलिष्टवत्यमृतसंबलितेरिवाजूँ: ॥८0 
माउव >-न दुरुमा बुद्धरक्षिताया वियससी । औय च>-- 
प्रमब्य फ्व्याद मरणसम्ये रक्षितवतः 
परिष्वद्धां लब्ध्धा तव कथमिवास्यत्र रमताम्‌) 
तथा चर व्यापार: कमलनयनाया नयनयो- 
सवपि व्यवतस्नेहु: स्तिमितरमणीयश्चिरमभूतृ॥शा 


लत गिका--सली | इधर आओ, इधर। (जाती है)। 

मायद---[ अपने आप) भगवती कामन्दकी निश्चय ही अपने सहज स्नेह से 
अति कातर होकर मुझ ( माधव) को केवल सान्त्वना दे रही हैं। (उद्देग के साथ) 
हाथ! सब प्रकार से मेरे जन्म को सफलता सशययुक्त हो गयी है। तो 
अब मुझ क्‍या करनी चाहिए। (सोचकर) अब तो महामास॑ (नरमास) के 
विक्रय के अलावा कोई दूसरा उपाय नही देख रहा हू। 

प्रकरत्इ---और क्या? 

(उस दुष्द व्यान्न के प्रह/र के करण) रक्त से सने हुए अतीव आहत मुझे 
देखकर अंगों से गिरते हुए उत्तरीय की अपेक्षा न कर, संत्रस्त एकवर्पीय मृग- 
शाबक की भात्ति चचल नेत्रों वालो मदयन्तिका ने अपने अमृत से मिश्रित की भाति 
अंगों ढ्वारा जो मेरा आलिगन किया था वही मेरे मत को अत्यन्त अधीर कर रहा 

(2 
है साधव--बुद्धरक्षिता की प्रिय सखी (मदयन्तिका) ठुम्हारे लिए दुर्लभ नहीं 
हैं। और भी,उत्त दुष्ट मासमक्षों व्याप्त की मारकर मृत्यु के सकटपूर्ण अवसर 
पर रक्षा करनेवाले तुम्हारा आलिगन प्रोप्त कर (मदयन्तिका) किस प्रकार 
दूसरे पुष्प में अपने चित्त को अनुरकत कर सकती है? क्योकि उस केमछलोचना 
भद्यन्तिका के दोनों नेत्र तुम्हारे ऊपर चिरकाछ तक अनुराग की अकद करनेवालि 
तथा निरचल' एवं सुन्दर दिसायो पड़ रहे थे॥९॥ 


मालती-माघवम्‌ <३्‌ 


तदुत्तिप्ठ। वरदासिन्धुसंभेदमवगाह्य नगरीमेव प्रविशाव:। 
(उत्थाय परिक्रामतः) 
मकरन्दः--अयमसौ महानद्योव्यंतिकर:। ये एप:। 
जलनिविडितवस्त्रव्यवतनिम्नोन्नताभिः 
परिगततटभूमिः स्नानमात्रोत्यिताि:। 
रुचिरफनककुम्भभीमदाभोगतुद्भ- 
स्तनविनिहितह॒स्तस्वस्तिकानिदंधूमिः ४१०) 
(इति निष्कान्ताः सर्वे ) 
इति महाकविश्ीभवभूतिविरचितें माऊतीमाधवे चतुर्थो5ड्डूः । 


तो उठो। बरदा और सित्घु नदी के संगमस्थल पर स्नान कर पुरी में ही 
प्रवेश करें। 
(दोनों उठकर चलने का नाट्य करते हैं।) 
मकरन्द--यही वह दोनों महानदियों का संगम-स्थल है जो कि 
स्नान करने के अनन्तर जल से निकली हुई रमणियों के भीगे और चिपके 
हुए वस्त्रों से उनके ऊंचे औरनीचे अंग स्पष्ट रूप से दिखायी पड़ रहे हैं. मनोहर 
सवर्ण के कलश के समान कान्तिमय एवं ऊचे उठे हुए स्तन-मण्डलों के ऊपर स्व- 
'स्तिक की भाति (उनके प्रियतमों के) हाथों द्वारा स्थापित चिह्नों को वे घारण कर 
रही हैं। ऐसी रमणियों से व्याप्त तठभूमि से युक्त यह वरदा और सिन्बु नदी का 
संगमत्थक्ष अतीव मनोहारि वतन गया है॥श्णा 
(समी छोग बाहर जाते हैं।) ., 
महाकवि भवमूति रचित माछती माधव नाटक में शादूंक विश्वम 
नामक चतुर्थ अंक समाप्तता 


पञ्चमोड्ूर 


(हतः प्रविशत्याकाशयानेन भीषशोज्ज्य््ंपा कपासपुष्डलाओं 
कपालकुण्डछा+- 
पडधिकदशनाडीचत्रमध्यस्यिदात्म 
हृदि घिनिहितरुप: सिद्धिदस्तद्विदां यः॥ 
अविचलितमनोभिः साधकंमू ग्यमाणः 
स॑ जयति परिणद्धः शपितमिः दवितनाथः ॥ १॥ 
इयमिदातीमहमू-- 
नित्य न्यस्तपडज्भच्ननिहितं हृत्पग्ममध्योदितं 
यदयन्ती शिवरूपिणं लयवश्यादात्मानमस्यागता। 
नाडीनामुदयक्रमेण जगतः पः्न्चामृताकर्षणा- 
दाप्राप्तोत्पततभ्मा विघटयन्त्यग्रेनभोध्म्भोमुचः॥२॥ 





पाँचवाँ अंफ 

[वदनन्तर आकाशयानर से मयंझर और उज्ज्वज़वेशधारिणी कपालकुण्डशा 
अवेश करती है।] 

कपालकुण्डछा--जों इडा पिगला आदि सोलह नाड़ी-मण्डलो के मध्यमाय में 
सप्निहित होकर एवं उतको जाननेवालो के हृदय में अपने स्वरूप की अवस्थित कर 
अधिमा आदि सिद्धियों को देनेवाले, स्पिरचित्त साधको द्वारा ढूँढ़े जाते हुए, 
(शान इच्छा एवं क्रिया रूप अपवा ब्राह्मो माहेस्‍्वरी आदि आंठो) शक्तियों से 
परिवेष्टित शक्तिपति शंकर जी हैं, उनकी जय हो ॥१॥) 
सह मैं इस्त समय, 

न्यास के द्वारा हृदय आदि छही अगो मे सस्थापित एवं हृदय कमछ की कंषिका 
(मध्यमाग) में प्रकाशमान शिव-स्वरूप परमत्मि का सर्देव स्ताक्षारकार करतीं 
हुईं इन सामने दिलाई देने वाले मेघ-समूहो के दूर हटाती हुई यहाँ (भ्रीपबंत 
से) मैं आ गयो हैं। पट्चको केय सेदन कर सूलाधार मे अवस्थित कुण्डलिनी के 
बह्मज्प्र-स्थित सहस््र दलकमछ के अन्तर्गात विययमान पर्मात्मख्पी शिव के 
सग समन्वित हीकर एवं आणदान के दाय भर से विष्टा मूत्रादि पंचामुतों का 
आकर्षण कर केने से आकाश में उड़ने में हमे ततिक मो परिश्रम नही उठाना 
पड़वा॥रा 


माछती-माघदम्‌ <थप्‌ 


है उद्वृत्तस्पलितकंपालकण्ठमाला- 
संघट्टववणितकरालकिद्धिणीकः। 
पर्याप्त सथि रमणीयडामरत्वं 
संघत्ते गगनतलप्रयाणदेंगः 0३ 
चया हिं-- 
विष्वग्वृत्तिजंदानां प्रचकति निबिडप्रन्यिबन्धो४पि भारः 
संस्क्षारववाणदीर्घ' पदु रटति कृतावृत्ति खट्वाद्भघण्ठा। 
ऊध्वे' धूनोति वायुविदृतशवशिरः्षेणिकुम्जेपु गुझुज- 
बत्ताल: किड्धिणीनामनवरतरणत्कारहेतु: पताकाम्‌॥४॥ 
(परिक्रम्यावल्लोक्य च) इदं च. पुराणनिम्बतैल्यक्तपरिभूज्यमान रसोन- 
करसगन्धिमिश्चिताघूमे रघस्ताद्विभावितस्थश्मशानवाटस्य नेदीयः करालायतनम्‌। 
यत्र पर्यवसितमन्त्रसाधनस्यास्मद्गुरोरघोरघष्टस्याश्या सविशेषमद्य मया 
धूजासभार: संनिषापनीय:। कथित हि मे गुरणा---वत्से कपालकुण्डले, भगवत्याः 





पहले ऊपर की ओर उछलते एवं पीछे भोचे गिरते हुए (नर) 
कष्ठमाल! में परस्पर के सघट्ट से शब्द करनेवाली छोटो-वडी घटियों से युवत मेरे 
आकाश मे उडने का बेग मुझमे यथ्ेप्ठ मनोहरता एवं भयंकरता को घारण करता 
है॥शा 

क्योकि, सभी दिश्ञाओं में फैछा हुआ जठा-समूह सुदृढ ग्रन्यियों से बंधा हुआ 
जैने पर भी गमन के वेग के कारण काँप रहा है। खट्वांग (शिव जी का चमठा) 
में वधी हुई घण्ठा गमन वेग के कारण वारम्वार सुस्पष्ट और दीप काकछ व्यापी 
ध्वनि कर रही है। एवं किकिणियों मे अनवरत आवाज कराने वाली हवा स्पष्ट 
दिखायी देनेवाले मेरी कण्ठमाला में अवस्थित नरकपालों के पक्ति-रूप कुंजों में 
अव्यक्त झब्द करती हुई पताका को ऊपर फहराने छुगो है॥४॥। 

चलने का नादूय करती हुई देखकर) यह्‌ तो पुराने नीम के तेल मे भूने हुए 
छहसुद की सी वास चिता के धुए से आ रही है। उसी से अनुमान होता है कि यह 
इमशान का मार्ग हे जिसके अति समीप करालछा देवि का मन्दिर है। जहाँ पर 
पुरशचरण समाप्त करनेवाले हमारे गुरु अधोरघण्ट जी को आज्ञा से आज मुझे 
विशेष पूजा सामग्री एकत्र करनी है। मेरे गुरुजी ने कहा है कि बेटी कपालकुण्डले ! 
भगवती कराछा के लिए मैंने जिस प्रकार के स्त्री रत्न को बलि देने की मनोती पहले 
दी की थी उसे आज उपहार भे देना चाहिए वैसी ही एक सुन्दरी इसी नगर में 


<६ मालती-माधवम्‌ 


करालया यम्मया प्रागुपयाचित् स्त्रीरत्वमुपहरतव्यमू, तदत्रैवः नगरे विदितमास्तेँ 
इति। (सकौतुकमवलोवय) तत्कोध्यमतिगम्भीरमघुराइतिरुत्तम्मितकुटिलकुन्तलू- 
भार: कृपाणपाणि: इ्मझानमकतरति / य एप--- 


कुवलयदलब्यामोष्प्यड्र: दघत्परिधूसरं 
ललितविकटन्यासः श्रीमान्मृगाड्धूनिभाननः। 
हरति विनर्य वामो यस्य प्रकाशितसाहसः 
प्रविगलदसूवपद्धू: पाणिलंलन्नरजाड्ूलः॥५॥ 


(निरूप्य) स॑ एप कामन्दकीसुहत्युनों महामांसस्थ पणयिता माधव: 
तत्किमनेन ? यथासमीहितं सपादय्रामि) विगलितप्रायक्णः प्रश्चिमसध्यासमयः 
तेथा हि-- 

व्योम्नस्तापिच्छगुच्छावलिभिरिव _तमोवल्लरीभिब्रियस्ते 
पर्यन्ताः प्रान्तवृत्या पयसि वसुमती नूतने मज्जतीव। 


सुप्रसिद्ध होकर विद्यमान है ? (कौतूहल के साथ देखकर) गमीर एवं मधुर आइति- 
सम्पन्न, घुधराले बाठो का जूडा वाघे हुए, हाथो में तलवार लिये हुए एमशान- 
भूमि की ओर यह कौत चला आ रहा है, जो कि-- 


नीले कमलदल के समान ध्यामवर्ण का होते हुए मी घूलिधूसरित अगों को 
धारण करता है, मनोहर एवं विकट झरीर सचालन से युवत है, अतीव सुशोमित 
धद्धमा के समान मुखवाला है, जिसके वाए हाथ में मनुष्य का मास है, जिससे 
गाढ़ा रत चू रहा है। इस प्रकार अपने साहस को प्रकट करने वाला मह व्यक्ति 
अपने वाए हाथ से (मन की) विनयजञ्ीलता को दूर कर रहा है॥५॥ 


(मलीमाति देखकर) यह तो कामन्दकी के मित्र (देवरात) का ऐथ्े माघव 
है, जो नर-मास का विक्रेता वन गया है। तो इससे हमे क्या (लेना-देता) है। 
मैं अपन्ग अमीष्ट सम्पादन करूगी। सायकाछ की सम्ध्योपासना का समय प्रायः 
दीत रहा है। क्योकि-- 

आकाश वी सीमाए तमाठ के गुच्छो की पक्ितियों के समान अन्धकार रूपी 
रुताओं से आच्छादित हो गयी हैं, वमुत्थरा पृषिवी चारों दिशाओं में नूतत जल 
में निमग्न की तरह प्रतीत हो रही है, इस प्रकार रजनी आरम्म काल में ही इस वन- 
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वात्यासंवेगविष्वग्विततवलूयितस्फीतधघूम्याप्रकाश 
प्रारम्भेषपि त्रियामा तरुणयति निर्ज नोलिमाजं बनेपु एक्षा 
इत्ति निध्कान्ता) 
इति शुद्धविष्कम्भ: 


(तन: प्रविशति ययानिदिष्टो माघवः) 
माध३:--(साश्ं पम्‌) 


प्रेमाद्ः. प्रणयस्पृश्ः परिचयदुग्दाढरागोदया- 
स्तास्ता मुग्घद्शों निसगमधुराइच्रेप्टा! भवेयुर्मयि॥ 
पास्वन्तःकरणस्य बाह्मरूरणव्यापाररोघी क्षणा- 


दाशंसार्परिकल्पितास्वपि भवत्यानन्दसासों रूपःछ 
अपि च-- 


अतिमुक्तकग्रथितकेसरावली- 
सतताधिवाससुभगापितस्तनम्‌। 

अपि फर्णजाह॒विनिवेशिताननः 
प्रियया तदड्ू्परिवृत्तिमाप्नुयाम्‌ ॥८॥ 


प्रदेश में बापु के देण से चतुदिक्‌ विस्तारित, मण्डडांकोर एव चढायी हुई घूमराशि 
की भांति अपने काले रण को और भी गराढा वना रही है ॥६॥ 
(ऐसा कहकर चली जातो है।) 
शुद्ध विप्पम्मक समाप्त 

[तदनस्वर पूर्वोक्त अनुसार माघव (नरमास लिए हुए) प्रवेश करता है।] 

साधव--(आश्ा मे भरे स्वर मे) प्रेम से सरम उत्कृष्ट प्रेम के आश्यमूत, 
परिचय के कारण प्रधाढ़ अनुराग से सम्पन्न, एव स्वमाव से सुन्दर (मालती ही) 
कठाक्षपात भरमृति चेप्टाएँ भेरे ऊपर हो। इस प्रकार की आज्ञा से परिकल्पित 
होने पर मी तत्काल ही नेत्र आदि बाह्य इन्द्रियो के देन आदि क्रियाओं को रोकने 


वाला और अतीव आजन्द से प्रगाढ़ चित्त को बिलीनता (तन्मयतत) हो जाती 
है॥»॥। 


ओर मी, प्रियतमा (मालती) हमारे क्ेमूछ भ अवना मुखमणग्डल स्थापित 
करे, मुक्‍ताहार की अपेक्षा अधिक आदरणीय हमारे द्वारा गूँथी गयो मौलसिरी 
वी मा के निरन्तर पहनने के कारण सुगस्वि युवत, सौमाग्यपूर्ण एवं मनोहर पयो- 
धरे को मेरे वक्षस्थल पर स्थापित करे। इस प्रकार उसके मनोहर अगों से मैं 
अपने अंग का वितिमय मी प्राप्त कर सबूगाओटा। 


डढ माततवी-मापवस्‌ 


अब दूरे सावदेता इदमेव तायजहापंये। 

संभूपेद सुप्राति घेतति परं भूमानमातन्यतें 

मसप्राल्ोफपयावतारिणि रत्िं प्रस्तोति नेप्रोत्यव:) 

सब्दालेन्दुकलोच्वयादुपचितेः सारेरियोत्पादितं 

तत्पश्येयमनद्ञमज़लऊगृहं भूमोषपि तस्था मुगमुं॥९॥ 

मत्मत्यमयुना साइन गरेति स्वस्योपि बिश्चेष: | मम हि सत्रति सातिशम- 

प्ररनोवलस्भसभाविवात्मन: सत्कारस्यावपरतप्रवोषातद्यतायमानस्तदिसदृश- 
प्रत्ययान्त रैरतिसस्टतप्रवाहः. प्रियतमास्मृत्िप्रत्ययोटातिसतानस्तन्मयमिव करोति 
वृतिसारुष्यतरबतन्थमू। तपा हिं-- 

लीनेव प्रतियिम्बितिय लिखितेयोत्फीर्णरपेय घ 

प्रत्युप्तेव व बद्धलेपघटितेवान्तनिखातेच घ। 





अथवा यह अभिलापा दूर रहे। मैं अमी तो यही घाहगा-- 

प्रियवमा के जिस सुन्दर मुख के दृष्टिपय मे आने पर सम्पूर्ण आतन्द हृदय में 
एकत्र होफ़र अतिशय बाहुल्‍य का विस्तार करते हैं, जिसके दर्शन से उत्पन्न मेत्रो- 
त्सव (प्रियतमा के प्रति) आसक्तित उत्पन्न करता है, जो बाऊचद्ध के कलछासमूह 
से सगृहीत तत्व मांग से उत्पन्न हुए के समान है, वह कामदेव के मगलमय निवास- 
स्थल देर समान (प्रियवमा का मनोहर मुसमण्डल) मैं पुन देख सकूगा॥९॥ 

जिस रण से अभी प्रियत्सा का वास्तविक दर्घत नहीं है अत भावना द्वारा 
अनुमूत प्रिया के दर्शत से वास्तविक दर्शंत का थोडा सा भेद है। क्योकि इसके 
पहिले वहू अतिशय प्रत्यक्ष थी, और उससे जो सस्कार पैदा हुए, इस समथ अनवरत 
चिन्तन के कारण वे ही संस्कार अतिशय उद्बुद्ध हो गये हैं, जिससे प्रियतमा माछिती 
का स्मृति-प्रवाह दुसरी बातों या विषयी द्वारा न तो रोके झकता है और न उसके 
मार्ग में कोई विपयान्तर का विचार ही बाघा पहुचा सकता है। सत्य तो यह है 
कि प्रियतमा की अविशम स्मृति से हमारी चेतना (अन्त करण की वृत्ति) तदाकार 
हो गयी है। भीतर बाहर सर्वत्र उसीका रूप दृष्टिगोचर हो रहा है। क्योकि- 

हमारी प्रियतमा (मालती) हमारे चित्त मे लीन की तरह, प्रतिविम्बित 
की तरह, लिखी गयी सी, शिलाओ आदि ये उत्कीर्य रूपवाली की तरह, विरहासि 
से द्रवीमूत मन में (कामदेव) रूप सुवर्णकार (सोनार) से) रचित की तरह, 
वज्ञजलेप से जुडी हुई की तरह, अन्त.करण मे गाड़ी हुई की तरह, कामदेव के पाचों 
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सा नब्वेतसि कौलितेव विशिजेबचेतोभुवः पतचमि- 
दिचन्तासंततितन्तुजालूनिविडस्पूतेव रूपनो प्रियाए१णा 
(मेपस्पे कलझुलः) 
साउवः--(आंकर्म्य) अहो, सप्रतीतस्ततः प्रवर्तेमानक्रोणपनिकरस्य मह॒ती 
इमशानवाटस्य रौद्ता । झत्र हिं-- 
पर्यन्तप्रतिरोधिमेदुरघनस्त्यानं चित्ताज्योतिषा- 
भौज्ज्वल्यं परभागतः प्रकटयत्याभोगरभोस तमः॥ 
संसकताकुलफेलयः किलकिलाकोलाहलेः संभदा- 
दुत्तालाः यटपुतनाप्रभृतयः सांराविण कुवेते॥११॥ 
तदुच्चे राधोषयामि । भो॥ भो। इमशनतिकेतता। कटपूतना: | 
अशस्त्रपूतमव्याज पुरुषाड्भरीपकल्पितम्‌। 
बिक्रीयते महामांसं गृह्यर्ता गह्मतामिति 0९२७ 
(नेपथ्ये पुनः कलकलः) 
बाणों से विद्ध की तरह एवं धारादाही (निरन्तर) चिन्ता रुपी यूत्र ममूह से हमारे 
चित्त में सिली हुई की त्तग्ह माठूम पड़ती है॥श१णा 
(मेपथ्य से कोछाहछू सुनाई पड़ता है।) 
माबइ--(सुनकर] अहो | इस समय चारो ओर राक्षसगण विचरण 
कर रहे हैं। जिसमे इमशान भूमि मे अत्यल भीषणता है। क्योकि यदहाँ-- 
प्रान्त मार्ग में दृष्टि को रौकनेवाला, स्निग्घ, गदा, वृद्धिप्राप्त, तथा चतुदिक्‌ 
के विस्तार से भयकर अन्यकार चिताश्नि की उज्ज्वल्ता को अपने गुणों के उत्कर्ष 
सेटुप्कट करता है। झ्ीघ्रता एवं व्यस्तता के साथ त्रीडा मे अनवरत लीन भयकर 
वट्यूतन आदि श्मशानवासी पिश्ञाचगण हर से (किछकिल” शब्द करते हुए कोलछा- 
हल कर रहे हैं॥१शा 
अतः ऊंचे स्व॒र में घोषणा करता हूँ। अरे श्मशान में रहनेवाले कथ्पूतत 
पिश्ञाचों! शस्त्रादि से बिल्कुल ही अछूना, छछविद्ीव और स्वय मरे हुए किसी' 


पुरुष के किसी अवयव से काटा गया महामास (नरमांस) मैं विकय कर रहा 
हूं। अतः ले लो आकर, ले लोएश्राप 


(नेषथ्य में फिर कोलाहल होता है।) 


६० सास शे-काप बस 


मापत:-वयमाधीरणानल्तरमेव सर्वेकः. यमुण्चलदुताकतुमुस्य्यकतवलन 
काबुल प्रवल्ित इवाविमवदभूतसवंदः इसझानवाटः ; आस्म्‌ रु 
कर्णान्यणबिदोणसक्क्विकटब्यादानदीप्ताशनिभि- 
इंप्ट्राकोटियिशड्धुटैरित इतो घावड्धिराकीयंते। 
विद्युत्यु्जनिकाइफेशनयन भूइम थुजालं ने भो 
सक्ष्यालक्यविशुष्कदोर्धवपुषामुल्कामुझनां मु्त:॥१8३॥ 
अंपि च++ 
एतत्पुतन चक्रमफ्रमझुतग्रासार्ध मुब्तेबं का- 
नृत्पुष्णत्परितों नृमांसविघर्सरादर्दरं पन्दतः। 
खजूरदुमदध्नजंज्धूमसितत्वडटर्नद्र्विप्ववतत- 
स्नायुप्रन्थिधनास्थिपसजरजरत्कड्ालमालोबयत ॥ १४॥ 





साशव--हमारी शोषण/ के बाद हो क्यों मयकर वेढाकू भूव आदि चारों 
ओर से चलकर अव्यक्त शब्द करते हुए तुमुल कोदाहल करने छगे है। जिससे 
पह श्मशान भूमि आकुल हो उठी है, और यहा अनेक विश्ञाचों का अयमन ही गया 
है, जिससे यह श्मशान प्रदेश कोपता हुआ-सा मालूम पड रहा हैं। आशचये की 
बात है। 

दोनो कानों के समीप तह फैले हुए ओप्ठ ध्रात्तों से विकेट, भुख-विवर के 
फैलाने से जलती हुई अग्नि-ज्वाला से युक्त, दाढो के अग्रमागो से विशाल और सब 
और फैलती' हुई विजलियों हे! समूह के समान केश, नेक, सौंह और दाहे-मूछों 
सेथुक्त कमी दिखायी पडते हुए और कमी अदृश्य, अतिशय कृझ एवं दीर्ष शरीर 
बाले उल्कामुख नामक पिशाचों के मुखों से यह इशदाग्वभूमि वार आकाश व्याप्त 
हो रहा है॥१३॥) 

और भी, यह पुतन नामक पिभाचों का समूह देखा जा रहा है, जो अत्यधिक 
तृष्णा के कारण कांटे गये ग्रास से जमीन पर आधा गिरे हुए नरमांच को खा कर बचे 
हुए दोष भायो मे से चारों ओर दरदर शब्द करते हुए विल्लाते भेड़ियों को पुष्द 
करने वाछे, सजूर के वृक्ष जँसी बी जायों वाला, काले चमड़े से बांधी गयी और 
चारों ओर व्योप्त तसों के सन्धि में बधे हुए अध्िपंजरों वाछे जीर्ण कंकाछों से 
युक्त हैं भए्शा 
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(समन्तादबलोदय बिह॒स्थ च) बह प्रकार: पिशाचानाम्‌ | तत:-- 

पयु 
दर्घाति विदार्य विद्योणेशुप्कदेहा:। 
चलदजपरघोरकोटराणां 
चुतिमिह दम्धपुराणरोहिणानाम्‌ ४१५७४ 

[परिकम्यावरीक्य च) हन्त, अतिबीभत्समग्रतो बर्तते॥ 
उत्कृस्पोत्कूत्य कृत्ति प्रयममथ पृथूत्सेघभूपांसि मांसा- 
न्यंसस्फिवपृष्ठपीठाद्यययवसुलभाग्युप्रप्तोनि जम्ध्वा। 
आत्तस्नाय्वान्तनेन्न: प्रकटितदशनः प्रेतरड्धू: फरडूए- 
दडूस्थादस्थिसंस्थं स्थपुदगत्मपि ऋष्यप्तच्पग्रभत्ति ७१६७ 

अपि च--- 
निप्टापस्विद्यदस्त: वदथनपरिगरूम्भेदस: प्रेतकायान्‌ 
कुप्द्वा संसक्तघूमानपि कुणपभुजों भूणसीस्पडिचितापपः 





(चारो ओर देखकर हँमते हुए) अही। यह पिश्ञाचों की जातियाँ हैं। इसी 

मलिन एवं मुदीर्घ झरीर वाछे पिशाच, जिनके मुख के विवर में लंबी जीम 
छपछपा रही है, इस प्रकार भयंकर गइडे के समान मुख को फँलाकर यहाँ प्रवेश 
करके चलते हुए अजगर के कारण भयंकर कोटर से युवत, दावाग्नि से किसो स्थान 
पर दग्ध पुराने चन्दन के वृक्षी को कान्ति को घारण कर रहे हैं॥१५॥ 
(कुछ दूर चढ़कर ओर देखकर) अहो! आगे तो अतोव यीमत्स दृश्य है।) 

किमी शव से उसके स्नायुमण्डल क्षातों और आंखों को पकड़कर अपने दांत 
दिखाते हुए कोई दरिद्र पिशाच पहले उसके (दव के) चमड़े 
काट काट कर फिर उसदेः ऊपर से उत्कट दुर्गन्ध युवत फन्घे, कमर के नीच के 
स्थल तथा पीठ आदि मांसल अवयवो में सुलम भासों को खाकर अपनी गोद में 
रखे शव के शिरो भाग से हड्डियों में चिपके हुए नीचे, ऊंचे तथा विपम स्थामों के 
मासों को भी धैयंपूर्वेंक खा रहा है॥रशक्षा 

और भी, मुर्दों के मांस सानेवाले ये पिश्ाच अनेकानेक चिताओ से ऐसे ऐसे 
शर्वों को भी जिनसे घिताग्नि के ताप से रक्त गिर रहे हैं, और अच्छी त्तरह जरू 
जाने से दरवी गिरते के कारण दुर्गन्‍्यपूर्ण घूंजाँ व्याप्त हो रहा है, लीच खीच कर 


उलटयुलूट कर 






२ मासवो-मापदम्‌ 


उत्पववर्ल॑सिमांस प्रचल़दुभयतः रॉपिनिमुप्तमारा- 
देते निष्कृष्य जड़ घानलफ्सुदयिमीसंन्‍्णधारा: पिवन्ति ध१७ 
(विहृस्प) झहों, प्रायोपिकः प्रमोद: पिशाचाताएू। 
अन्य: करिपतमद्भसप्रतिसरा: स्त्रीहस्तरमतोत्वस- 
व्यक्तोत्तंतभूतः पिनह्य सहसा हृत्युण्डरीफलज:। 
एताः शोणितपदु फुडू _मजुषः संभूष फान्तः पिव- 
र्मस्पिस्नेहतुरां फपाल्दपर्फः प्रीताः पिशाघाडभनाः॥१८॥ 
(परिकाद। पुद 'अशल्थपुदम'--दर्पादि पठित्वा) बच सामातिभीषणबिभी- 
पिकाविकार झंठित्यपत्रान्त पिशाच:) अहो ! तनिश्सत्वा, सर्वें। (सनिर्षेदश्‌) 
विधितरचप सर्व श्मधानघाद । तथा सल्वियं पुरत एवं] 
गुझ्जत्कुडजकुटीरकौशिफघटाघूर्कारसंवेल्लित- 
श्रन्दत्केरवचण्डबात्कृतिभुतप्रास्भारभोमेरतर:। 





अच्छे पककर गिरते वाले मास से लगे हुए, आँच के कारण हिलते हुए मूल और 
अग्रमाग में हड्डियों के संयुक्त स्थानों से अठग हुए जाघ के सण्ड को समीप में शरीर 
से अलग कर तिकलती हुई मज्जा की घारा को पी रहे है।१७॥/ 

(हँसकर) रात को आया देखकर ये पिशांचयण सूच आमोद-अमोद कर 
रहे है। 

मुर्दों की आतो से सोमाग्यसूचक हस्ततूत्र की रचना करने बाली, मृतक 
स्मियों के हुस्तरुप-रक्तकशलो को स्पष्ट रुप से कान का आमूषण धारण फरनेवाली 
रत से समे कीचड को केतर की माति शरीर पर घारण करनेवाली ये प्िश्यायो 
की स्तियों आकस्मिक रुप से दृदयमार में अवस्थित श्वेतकमल के समान (दिखाई 
पड़नेब्राछे) मांस के लोथडों की मालाएँ कष्ठ मे घारण कर अपने पति के साथ 
मिलकर प्रसन्न होती हुई नर-कपाल (मनुष्य की सोषड़ी) रुपी प्याों से मज्णा 
पी मदिश का पान कर रही हैं॥१९॥ 

(घूमते हुए फिर से--अशस्जपृत्त इत्यादि १२वा श्लोक पढते हुए) अन्यत 
भीषण विभीषिका उपस्थित करनेवाले ये पिशाचगण झटपट क्यो यहाँ से माग 
गये! अहो। ये सब के सब पिशाव निर्वी्य है! (उदासीनता के स्वर में) समूते 
इमशान प्रदेश को में दूढ चुका | सामने ही तो यह (नदी) है। 

कुज कुटीरो में अव्यक्त शब्द करने बाले उलूकों के घूत', धूत” शब्दों से युक्त 
प्रचण्ड शोर मवाने वाले सिआदो के 'धात, घात शब्दों के प्रसार से पुरित भीतरी 


मालतो-म्घवम्‌ हु 


अन्तःकोर्णकरडूकपरतरत्संरोघिकूलंकप- 
ल्लोतोनिगमघोरघघेररवा पारेइमश्ानं सरित्‌॥१९॥ 
(नेरथ्ये) 
हा तात निष्फतण, एप इदानी ते नरेन्द्रचित्ताराधनोपकरणं जनो विष्चते। 
(हा ताद गिवक्षषग, एपो दार्णि दे घरेन्दचित्ताराहणोबअरणं जणो दिप्पजइ) 

माधवः (साझूठमाकप्य) 

नादस्तावद्विकलकुररीकूजिता:नग्धतार- 

छिजत्ताकर्षो परिद्चित इव श्रोत्रसंवादमेति। 

अन्तर्भिन्न॑ ममति हृदय विह्नल्त्यद्धम््ं 

गातस्तम्भः रखलयति गति कः प्रकार: क्मितत्‌॥२०ण॥। 

करालायतनाच्चायमुच्चरन्करुणघ्वनिः) 

विभाव्यते ननु स्थानसनिष्टानां तदोदृश्ञाम्‌॥२१॥ 

भवतु पश्यामि (इलि परिक्रारति) 





और अग्रमागो से मर्णमकर तटों से पहचानी जाने वाली, मीतर नहते हुए शवों की 
खोपडियों की हड्डियों में बहते हुए, अतएवं रोकनेव/ले तटभेदक प्रव॒त्ह्‌ के वेग 
से निकलने के कारण भयंकर 'पधेर' शब्द करने वाली नदी इस एमशान के प्रदेश 
मे (बह रही) है॥१९॥ 

(नेषथ्य में) हाय पिता जी ! हे निर्मम । राजा के चित्त को प्रसन्न करने वाली 
आपकी महू मेंट---मैं--इस समय ऐसी विपत्ति मे पड़ी हुई हूं। 

माधध-- (विशेष अमिप्राय से सुनकर) मयमीत कुररी पक्षी की आवाज 
को माति मघुर और और अतीव तीज, परिचित को भाति चित्त की आदृष्ट करने 
थाली यह आवाज हमारे कानो को कुछ जाना पहचाना मा संकेत दे रहो है जिससे 
भीतर ही भीतर विदीर्ण होता हुणा हमारा हृदय घूम रहा है, प्रत्येक अंग काँप 
रहे हैं। भरीर को निश्वेष्टता हमारी गा यो स्पलित कर रही है। इस प्रवार का 
यह आत्तेनाद (अरुण प्रदपर) वया है और यह कहा से सुदाई पढ़ रहा है॥२०॥॥ 

बह करण पुझार कराछा देवी के मन्दिर मे भा रही है--ऐसा अनुमान करता 
हूं। क्योकि निश्चय ही ऐसे अनर्यकारी कार्यों का उद्गम स्पान वही हो सकता 
है॥रशा 

सैर, होगा। मैं देखता हूं। (चलने का नाट्य करता है।) 


है मसालतमाषबम्‌ 


(हा अवशरों देवतायंबाव्यपो कपालउुण्दलाप-रघण्डी दृक्तनध्यचिहता 
माछती च) । 

मातती-+हां तात निष्फण्ण, एव इदानी ते नरेख्गरवित्ताययनोपकरणं जनों 
विपयते ! हा अम्ब, हुृदये हठास्ति दुर्वारईबदुविमितेत । हा मालतीमयमीविते, 
सम यत्याण॑साधनैक्सुरासऊ़लब्यापारे भगयति कामरदकि, [चिरत्य शापिताति 
दुध स्नेंटेन। हा प्रियशसि लबाद्विरे, स्वप्मावतरमामदर्शनाह ते खंवृत्ता 
(हुए ताद गिरकयग, एसो दाग दे घरेस्दरचित्ताराहणं बअरण कणों विषप्णदा 
हा अप्य, दिशए. इिशाध्ति दुष्पारदेप्पदुस्वितप्तिदेश। है? मालद मदणीविदे, मह 
फर्लाणवाहुणेरुमुहुसभलख्यायारे भअपदि कामम्दई, चिरररा जाण।दिदाति इस 
विमेहुग। हुए पिअर्ताह छबाद्विएद, शिविषम्यलरभंत्त्ंतणा अह दे सबुइत्ता) 

माधष३:--हन्त, सप्रति तिरस्त एवं में सदेहं॥ तदपि भाग जीवन्तीमेनां 
सभावयेयमिति। (झटिति परिक्रामति) 

कापालिको-- देवि चागुण्डे भगवति, नमस्ते । 

सावष्टम्भनिशुम्भसंग्रमनम.दू, गोलनिष्पीडन- 


न्पम्चत्कपेरकूमंकम्पवियलद्प्रह्माण्डखण्डस्थिति। 





(वरनन्तर देवता को पूजा में व्यग्र दिखाई पडनेवालि कपालकुण्डला और 
अधौरघण्ड का प्रवेश होता है, और रक्‍्तमाल्य आदि बलिदान के चिह्नो से चिह्तित 


मालती भी सभ्य है।) 

भाछती->है पिता जी! हे तिदंदध ! आप के राजा के चित को असक्त करने 
बाती गह मेंद--मैं इस धमय ऐसी विपत्ति में पड़ ययो है! है मो दुरनिवर देव 
के फूर व्यवद्वार से तम दृदय मे आहत की गयी हो! तुम्हारा जीवन माल्तीमय 
शा, मेरे कल्याण-साधनों को जुदाने के ध्म्पूर्ण व्यापार को एकमात्र सुख मानने 
बाली भगवती कॉमन्दकी ! (मेरे प्रति आपके) स्नेह ने आपको वहुत समय तक 
दुःख दिया है। हे प्रिय सखी लवगिके ! अब तो केवल स्वप्त में ही तुम मुझे देखने 
का अवश्धर आप्त कर सकीगी। 

माधव--हाय ! अब तो मेरा रहा-सहा सन्देह मी दुर हो गया। क्या मैं 
जीती-जागती मालती का अमिनतदन कर सकूगा। (तुरन्त चलता है।) 

दोनों कापालिक--(अधोरघण्ट और कपालकुण्डला) देवी चामुण्डे। सगवती £ 


सुम्दें ममस्कार है। 
दर्षयुक्त पाद-विश्ेए्त के कारण झीषता से नीचे ददते हुए पृष्दीमण्डक के 


मालतो-माघवम्‌ द््ष 


पातालप्रतिमल्‍लगल्‍लविवरप्रक्षिप्तसप्ताणंबं 


चन्दे मन्दितनीलकण्ठपरिषद्ध्यद्तं तब क्रीडितम्‌ ॥२२॥ 
अपि च-- 


प्रचलितकरिकृत्तिपयंन्तव#चन्नखाघातभित्नेन्दुनिष्यन्दमानामृत- 
इच्योतजीवत्कपालावलोमुबतचण्डाटूहासत्रस.द्र_रिभूठप्रवृत्तस्तुति। 
इब्सदतितभु जजभभागाजुदग्रन्यिनिष्पीडनोत्फुरलफुललत्फणापीठ नि- 
यंद्विपज्ज्योतिरुज्जम्भणोड्डामरब्यस्तविस्तारिदोःखप्डपर्या सितक्माधरम्‌ । 


भार से जिसकी पीठ की हड्डी नीचे झुक गयी, ऐसे कच्छप के कम्पत से जिस (नृत्य) 
मे ब्रह्माण्ड खण्ड की स्थिति डॉवाडोल होने लगी और जिसमें पाताल के समान 
(प्रतिस्पर्धी ) दोनों कपोलों के मव्यवर्ती (गले के) छिठ्ठो में सातों समुद्रो को उछाल 
दिया गया--ऐसे निशुम्म नामक विशेष नृत्य के द्वारा आनन्द प्राप्त करने वाले 
नीलकण्ठ महादेव जी की सभा मे सुप्रसिद्ध तुम्हारे उक्त नृत्य का हम अभिवन्दना 
करते हैं॥र२शा। 

और भी हे देवि! (तुम्हारे उक्त निशुम्भनृत्य मे) उत्तरीय के रूप मे गले 
में धारण किये हुए हस्तिचर्म को जब तुमने ऊपर की ओर झटका दिया तो उसके 
एक छोर पर छगे चचछ नाखूनो की चोट से चन्द्रमा विदीर्ण हो गया और उससे 
अमृत की बूंदे क्षरित होने लगी। उन बूदों के क्षरित होने से तुम्हारे मुण्डमाल मे 
पग्रथित नरकंकाल (खोपडियाँ) जीवित हो गये और उन्होंने मुक्त अट्ठहास 
किया। उस अद्ठहास से प्रमथों की मीड़ मयभीत हो उठी और वह तुम्हारी 
स्तुति करने लगी। 

(तुम्हारे उस मृत्य मे) बाहु मे केयूर की माति बधे हुए दीर्घे निश्वास छोडने 
वाले काले सर्पो को जब तुम्हारे हाथो को उपर नीचे उठाने और इधर उघर फेंकने 
में पीड़ा होने छगी तो उनके फणपीठ के समान विस्तृत हो (फंछ) गये और उनसे 
विद की घारा तिकछ पडी। उस समय उनके विप के तेज के बढ़ने से समी लोग 
'मयमीत हो उठे ओर इस प्रकार विस्तृत तुम्हारी भुजाओ से पव॑तों के समूह समी 
दिशाओं में फेंक उछे। 

(तुम्हारे उस नृत्य में) छलाट में अवस्थित नेत्र से अग्वि की ज्वाला ममक 
उठी और तुम्हारा वह नेत्र पिगलवर्ण का हो गया। उससे रूपटें उठने छगी, और 
समूचा मस्तक आच्छन्न एव भयकर बन गया। उस समय उसका घूमना ऐसा 
प्रतोत होने लगा मानो अग्नि प्रज्वछित काप्ठ को चत्राकार घुमाया जा रहा हो। 


श६ सालतं/-माधदस्‌ 


ज्वलदनलपिश्नजूनेत्रच्छदाभारभीमोत्तमाज़ भ्षमिप्रत्तुताछ्ततचफ- 
फियास्यूतदिग्भायमुलु द्भसद्वाड्भ्ृद्धव्वजोद्धतिविक्षिप्ततारागणम्‌) 
प्रमुदितकटपूतमोत्ताल्वेतालतारस्फूटत्कर्णसंग्रान्दगौरीघनाइलेच-.. 
हृष्यत्मनस्थ्यम्यफानन्दि वस्ताण्डव देवि भूषादरिष्टयघ हप्ट्य चू न: ॥ 
(इत्यमिनयतः) 
मापय+- (विल्योषय ) हा! घिक्‌ प्रमादमू। 
न्यस्तालबतकरक्‍्तमाल्यवसना पापण्डचण्डलयोः 
पावारम्भवतोमृयीव दृकयोर्भोरगंता गोचरस्‌। 
सेयं भूरिदसोदंसोरिव सुत्ता मृत्योर्मुल वर्तते 
हा धिवकष्टमनिष्टमस्तकरुणः फो5यं विधे: प्रक्रम: ॥२४॥ 


उससे समस्त दिडमडल व्याप्त हो गया। ध्वज के समान ऊपर उठे हुए तुम्हारे 
खदट्वाय के अग्रमाग से तारागण छि्न-मिन्न हो गये हैं। 

(तुम्हारे उत्त नृत्म में) बड़े आनन्द में मग्त कटपूतन आदि पिशाचगण 
एवं भयकर बेतालो द्वारा ताली बजाने से भगवती गोरी के दोनों कान जब फटने 
छगे और वे सबस्त हो गयी तो उन्होंने घंकर जी को गाढ़े ऑलिगनपाश में बांध 
लिया। और इस प्रकार दंकर जी का मन अतीव आनत्दित हो उठा। हे देदि ) 
झकर जी को आनन्द प्रदान करने वाला तुम्हारा यह निशुम्मनृत्य हमारे किए 
अभीस्टसिद्धि का देते वाला एवं आनन्ददायक हो ॥२३॥ 

(इस प्रकार स्तुति कर साचने का अमिनय करते है।) 

सआधद-- (देखकर) हाथ। अब अतावधानी को घितरकार है? 

जिस प्रकार कोई हरिणी दो तर और मादा मेडियो के बीच मे उपस्यित हो 
उसी प्रकार अतीब भयमीत बसु के समान प्रभावशाली मूरियसु की कर्या' यहू 
मॉलती हाक्षारम से रमगे हुए छाछ रण के वस्त्र और साला पहिनकर पापकर्म 
में प्रवृत्त वेद विहित आरयंधर्म के विरोधी पासण्ड तिरत दो चाण्डालो के मध्य में 
अवस्थित होकर माती मृत्यु के कराछ मुख मे वर्तमान है। हाय! विवकार है। 
बड़े कष्ट की बात है। अनिष्टकारी प्रसय है। कश्णाविहीन विधाता का यहूं 
कौत-सा विधान है॥आरेडा) 


साज्तो-माववम्‌ र्ड 


कपालकुगडदा-- 
तं भद्दे ! समर दमितो5च्र यस्तवाभू- 
उचय त्वां त्वरयति दारणः छृतान्तः। 
मालनी--हा देव माधव, परलोकगनो:पि युप्मामिः स्मर्तव्यों-यं जना | ने 
फलु स उपरतो यस्य वल्छम' स्मरति। (हा देव्व साहव, पर वोअगदों वि तुम्हेंहि 
सुमरिदव्धों अअं जणो। ण हुं सो उवरदो ऊस्स घल्लहों सुमरेदि) 
कपालकुण्डला--हन्त, माधवानुरकतेयं तपस्विनी। 
अपोरधा5:--[वास्त्र नु फरय ) 
चामुण्डे ! भगवति ! मन्त्रसाधनादा- 
वुहिप्टामुपनिहितां भजस्व पुजाम॥२ण/ 
मायर--(सहसोउपृत्य फ़ड्ढ प्रकेश्ठेत निक्षिप्प) आः बगपालिकापसद 
दुरात्मनू, अपेहिं। प्रतिहतो.सि। 
साहतो-- (सहुसः्यलोवय ) परित्रायता महाभाग'। (इसे सायउझाकिड्धति) 
(परित्ताअदु महाभाओ) 
भाषव.--महामागे, ने भेतव्यम्‌ 
सरणसमयें त्यकताशडूं. प्रछापनिरगेल- 
प्रकृदितनि जस्नेहः सोष्यं सल्या पुर एवं तें। 


कपालकुण्डला--भद्रे ! यदि कोई तुम्हारा प्रियतम हो तो इस समय उसका 
स्मरण कर को क्योकि भयंकर यमराज अब तुम्हें शी त्रता करा रहा है। 
मालनो--हाय प्रियतम माधव ! परलोक गये हुए भी इस व्यक्ति को तुम 
स्मरण करना, क्योकि वह व्यक्ति नही सरता प्रियजन जिसका स्मरण करते हैं। 
फपालकुण्डला--हाथ । यह तपस्विनी तो माघव में जनुरक्‍त है। 
अधोरघष्ट-- (हथियार उठाकर) मगवती चामुण्डे! पुरशचरण के आरम्म 
में मत में सवल्प की गयी पूजा अब समपित कर रहा हूँ, उसे स्वीकार करें ॥२५॥ 
साधत्र-- (अकस्मात्‌ समीप पहुंचकर म्यान से तलवार को बाहर सीचकर) 
अरे अधम कापालिवः + दुरात्मा | माग यहाँ से नहीं तो अपने को मरा हुआ जान। 
सालर्त--(सहसा देखकर) महामागर ! मेरी रक्षा करें। ऐसा कहकर 
भाधव को पकड छेती है।) 
भाषद--महामागे ! डरो मत। मृत्यु के समय सुमने अपने प्रछाप में बिना 


किसी संकोच एव प्रतिबन्ध के अपने प्रेम वो जिसके लिए प्रव॒ट प्रवट किया था बहू 
७ 


रद मालती-भाषस्न्‌ 


सुतनु ! विसुजोत्कर्प संप्रत्यसाविह पराप्मनः 
फलमनुभवत्युग्रं. पाप: प्रतीपचिषाकिनः धर झा 
अपघोरषर्ट--आा ! के एप पापोश्स्माकमन्तराय. सवृत्त.। 
कपालकुस्डला+-भगवन्‌, स्‌ एवास्या, स्नेहमूमि' दामन्दकीसुहत्युत्तों महा" 
मांसस्प प्नयिता माधव: । 
साथ३--(सासर्‌) महाभागे, किमेतत्‌ ? 
सातनी--(घिरदाश्वस्य) महाभाग, अहमपि वे जानामि। एतावज्जावासि। 
उपयलिन्दमेव प्रमुप्तेह प्रतियुद्धास्मि] यूय पुन. वब। (सहासाआ, अहु वि ये 
जागामि एसिं जायामि ) उवरिभलिख जेव्य पसुत्ता इह पडियुवाग्ह। तुम्हें 
डण कहि) 
माय३:--(सलूज्ञम्‌) 
स्वत्पाणिपड्धूजपरिग्रहुधन्यगन्मा 
भूषासमित्यभिनिवेश्ञकदर्भ्पमान: । 
झ्राम्यप्षुमांसपणनाय परेतभूमा- 
वबाकर्प्प भीर ! रुदितानि तवागती$स्मि॥२७॥ 





सुम्हारा प्रणणी अब तुम्हारे सामने उपस्थित है। हे सुन्दरी! तुम काँपो 
मत ! अब यह पापतत्मा विपरीत फल देने बाले अपने पापों का भयकर परिणाम 
यहाँ अनुभव करेगा ॥२६॥ 

अपोरधम्ट--भरे ! यह कौन पापी है जो हमारे लिए विष्न स्वरूप उपस्वित 
हुआ है। 

कपासकुण्डला--मगवन्‌ ! कामन्दकी के मित्र (देवरात) का पुष्र, नरमांस 
विक्रेता और इसका प्रगपी साथ यही है। 

मसाथ३-- (आपयू बह्ाते हुए) महामागे ! यह (सर) जया है? 

मसालपौ-- [बड़ी देर बाद सास लेकर) महामाव ! मैं मी नही जाते या रही 
है। इतवा ही जान हू कि अपने भवन के ऊपर ४ बरामद में सोर्ट हुई थी भौर 
पहाँ आकर जाग उठी हु। रिन्‍्दु आप यर्स वर्टाँ से आ गये। 

मापव--(छज्जायूवेर) है मीछ) तुम्टारे करनमठों को प्रहय वर अपने 
जस्म को पर कर सरृझा--एस प्रवार को बठवठी इच्छा से छाद्धि होकर मर- 
मास रिय झरने के का से इस श्मयान भूमि से घूम या पा, इसी बीच सुस्हारे 
मदन भो सुनकर मदह्ौ आ गया हूँआरआ 


मालती-माघवम्‌ दर 


भालतो--(अपवार्य) कर्य समर कारणादेवेत आत्मनिस्पेक्ष परिश्रमन्ति। 
[कई मत कालगादो एव्व एद अध्यणि रपेक्ध परिब्भसन्दि) 

सायवः--अहो नु खलु मो, तदेतत्काकतालीयं नाम। सप्रति हिं-- 
राहोइचचद्धकलामिवातनचरी देवात्समासाद्य में ! 
दस्पोरस्थ कृपाणपातविषयादाच्छिन्दतः प्रेयत्तीम्‌ ) 
आतड्ूाहिकलं द्रुत॑ करुणया विक्षोभितं विस्मया- 

स्काधेन ज्वलित मुदा विकसित चेतः कर्य बर्तते ॥२८॥ 
अघोरघम्द:--- अरे ब्राह्मणडिम्भ ! सारे 
व्याघाधातमृगीकृपाकुलमृगन्यायेन ; ६2] 
पाष ! ध्राष्युपहारकेतनजुषः प्राप्तोड्सि मे गोचरम्‌। 
साएहं प्राग्भवतेद भूतजननोमृथ्नोमि खड़्गाहति- 
व्यस्तस्फन्घधकबन्धरन्धरुधिरप्राग्भारनिष्यन्दिना ॥२९॥ 


मालती--(अपने आप) हमारे लिए यह इस प्रकार आत्मनिरपेक्ष होकर 
'विचरण कर रहे हैं। 
माधव--अरे यह कितने आश्चर्य की बात है कि (यहाँ प्रिया का दर्शन) 
काकतालीय' न्याय (की भांति) हो गया। अब इस समय-- 
सौमाग्य से इस श्मशान भूमि में आकर राहु के मुख मे पड़ी चद्धकला के समान 
अपनी प्रियतमा (मालती) को इस दस्यु कापालिक के खड्ग प्रहार के रूकष्य बनने 
से बचाकर मेरा चित्त भय से विह्लल हो गया है, करुणा से विगलित हो गया है, 
आंश्चय से विक्षुब्ध हो गया है, क्रोध से जल रहा है एवं आनन्द से उत्फूल्ल हो कर 
न जाने कंसा हो रहा है॥रटा। 
अधघोरधष्ट---अरे ब्राह्मण के वालक ! पापी ! व्याप्न से आक्रान्त हरिणी में 
दया से ब्याकुल हरिण के समान तुम इस समय हिंसा में प्रवृत्त एवं प्राणि-वलिदान 
के स्थान पर अवस्थित मेरे सम्मुख उपस्थित हो। अतः भव मैं माछती के पहले ही 
अपने सड्ग के आघात से तुम्हारे कन्घे को अछय कर, कवन्ध के छिद्र से गिरने 
वाछे रक्त की घारा से प्रमयगणो की माता कराला देवी को प्रसन्न करता हूं ॥२९॥ 
१. जिस प्रकार कोई कौजा ताड़ के वृक्ष पर बैठें और उसो समय ताड़ 
का फल दैव योग से नीचे गिर पडें उसी प्रकार आकस्मिक सयोग से जब कोई 
कठिन काम हो आता है तो उमर काकंतालीय कहते हैं। कौ जैसे मामूली भार 
के पक्षी से ताड के कठोर एवं सुदृढ़ फल नही गरिराये जा सकते किन्तु दैव योग 
से कमी-कमो ऐसी घटना हो जातो है । 


१०० मालती-माषवम्‌ 


सापर+-आ: दुरात्मन्पासण्डचण्डल 4 
अत्तारं संरारं, परिमुकितरत्न॑ त्िभुवन 
विशलोक छोक॑, सरणशरणं वान्यवजनभ। 
अदर्प. कंदर्प. जननवननिर्माणमफर्ल 
जगज्जोर्णारप्यं कथमसि विधातुं ध्यवर्तितः ॥३०ा 
सपि थ रे रे पाप ! 
प्रणधिप्त॒तीसकीज़परिहासरसाधिगर्त- 
लंलितशिरोपपुप्पहननेरपि ताम्यति यतू। 
बयुधि बधाय तंत्र तब दास्त्रमुवक्षिपतः 
पततु शिरस्पकाण्डयम्रदण्ड इबेंप भुजः॥३ शा) 
अधोरधण्ट:---आ दुरात्मन्‌ ! श्रहर प्रहर। तन्‍्वय ने भवसि। 
सालती---प्रसीद नाव साहसिक ! दारुण, सत्वय हताश'। तटरियायस्क 
सासू। निवरतेतामस्मादन्ंसकटात्‌। (पसीद णाह साहप्रिम! दारुणों बु अर्भ 
हुृदासों । दा परिलाअदु मं ! गिदततआदु इमादो अणत्थमंझदादों) 
फपालकुण्डला--भगवन्‌ अप्रमत्तों भूत्वा दुरस्‍मान व्यापादय। 





साधव--अरे दुष्ट पासण्डी चाण्डाछ ) पापी ! तुम्त किस लिए इस संसार 
को असार करने मे प्रवृत्त हुआ है, विमुवत के रत्त का अपहरण करने के छिए 
उद्यव हुआ है। छोफ को आलोकविहीत तथा इस (सालतो) के परिवार के लोगो 
को मृत्यु के अधीन करने जा रहे हो। कन्दर्ष को वर्ष विद्ीन, मनुष्यों को नेज्न-सृप्टि 
को निष्फल तथा जगतू को जीर्ण वन बनाने के लिए तुम वयो प्रवृत्त हो रहे 
हो ? घश्णा 

ओर भी। बरे रे पापी ! अ्रश्म्रिती सत्तियों के छीछायुकत एरिहार के अवमर 
पर स्वेच्छया फेंके गये झिरीप दे कोसल-युप्पो के प्रहार से भी इसका जो झरीर 
बैदवायुक्त हो जाता है, उत्ती झरीर पर, हत्या के लिए हथियार उठानेवाले मुम्हारि 
ज्षिर पर आऊस्पिक रूप से प्रहार करते वाले यम्रदण्ड वी भावति मेरी यह सुर्जा 
मिरे ॥३ १४४ 

कपोरघण--अरे द्वुरात्यनू ! मारो, मारो। अब तुम वहीं बच सकोगे। 

मालते--है साहसगील स्वामित्‌ | प्रमन्न हो। यह निर्दयी घटा ही मय- 
कर है, अवएवं मेरी रक्षा करो। इस अनर्थेवारी संकट से आप हर हट जादए। 

कपाडडुण्ला--मगवन्‌ ! सावधाव होकर इस दुशत्मा कार बध कीनिए। 


मालत॑>माववम्‌ श्ग्र्‌ 


साधवाधोरथष्टौ-- (मालतीकप ,लकुण्डछे प्रति) अधि भीर ! 
घैपें निेहि हुदयें, हृत एप पापः 
फि वा कदाचिदपि केनचिदन्दभावि। 
सारज्भूसंहतिविधाविभकुम्मकूट- 
कुट्टाकपाणिकुलिशस्प हरे: प्रमादः 0३२ 

(नेपप्ये कलकल:१॥ सर्वे आकर्णयन्ति ) 
भो भो माल्ट्यल्वेषिण,  इयममात्यभूरिसुमाश्वासयन्त्यप्रतिहतप्रशाचक्षु« 
मंगवती कामन्दकी समादिक्षति, पर्यंवप्टम्यतामेतत्करालायतनम्‌। 

नाधोरघण्टादन्यस्मात्कमेंतदासुणादभूत्‌ । 
न करालोपहाराच्च फलमन्यद्विभाव्यते ॥३३॥ 

कपालकुण्डला--भगवन्‌ ! पर्यवष्टब्या: स्म:। 

अधो रघण्ड:--मप्रति विशेषतः पौरुपस्यावसर:। 

मालती--हा तात ! हा मगवति ! (हा ताद! हा भअवदि 





* भाषद और अधोरघष्ट दोनों-- (मालती और क्पालकुण्डला के लिए) भरे 
डरपोक ! हृदय में धयं धारण करो, यह पापात्मा को मरा हुआ समझो। वया 
कमी मी, किमी ने भी, हरिण के वध की विधि में बडें-बड़े गजराजों के भस्तक- 
पिण्डों को मदित करनेवाले वज्य के समान दृढ पंजो वाले सिंह की असावधानी 
का अनुमव किया है॥३२॥। 


(नेपथ्य मे कोछाहल होता है। समी छोग सुनते हैं।) 
अरे अरे माछती को खोजने वल्छो! अमात्य मूस्विसु को आश्वासन देती 
हुई अकुष्ठित वृद्धि रूपी नेत्रों से युवत मगवती कामन्दकी ने आज्ञा दी है कि इस 
फराला देवी के मन्दिर को चारो ओर से घेर छो। (क्योकि) 
भयानक (क्में करने वाले) अघोरघण्ट को छोटकर किसी अन्य से यह कर्म 


संमव नही है। ओर कराला देवी बेः (वलिदान रूप) उपहार के अतिरिक्त माल्सी 

के अपहरण को कोई दूमरा फल (प्रयोजन) भी नहीं जाना जाता॥३झा। 
कपालकुण्डछा--मगवन्‌ ! हम छोग चारों ओर से घिर गये हैं। 
अधोरधष्ट--अब इस समय विश्लेष पुस्पार्थ दिखाने का अवसर आ गया है। 
मालतो--हाँय दात ! हाथ भगवती! 


श्ण्र मालती-माधवम्‌ 


साधव:---भवतु वान्ववस्माजमुस्थितामेता विधाय तत्समक्षमेन व्यापदयामि 
(मालतीमस्यत्ः प्रेपयन्परित्रामति) 


(माषवाधोरघण्टावस्योन्यमुद्दिय) 
आए! रे रे पाप! 
कठरास्थिग्रस्थिव्यत्तिकरधणत्कारमुणरः 
खरस्तायुच्छेदक्षणविहितयेगव्युपरम:। 
निरातडू: पड्ेंप्यिव्ष पिशितसण्डेयु निपत- 
पनसिगत्रंगात्न सपदि उछवबरते घिकिरतु ॥३४॥ 
(इत्ि निष्करान्ताः सर्वे) 
इति महाफ्विभ्रोभवभूतिविरचिते मालतोमाधवे पञ*चमो5डू: । 


मसाधव--जों हो, (मालती को) उसके वान्यव जनो के समूह में सुखपूर्वक 
रखकर, पन छोगो के सामने ही इस पापी को मारता हूं। 

(माछती को उसके बान्धव-समूह में भेजते हुए चारो ओर घूमता है।) 

माधव और अधोरघष्द (एक दूसरे के लिए) 

भरे रे पापी! कठोर अस्थि-श्न्यियों मे बच्चे होने के कारण घणघण शब्दों 
से शब्दायमान, कठिन स्मायु मण्डलो के काटने से बुछ क्षणरों तक वेग फी विधारित 
से युवत हमारी तलवार कीचड की मात्ति (तुम्हारे शरीर मे स्थित) मासपिष्ड 
के भीवर घूमती हुई तुरन्त ही छुम्हारे प्रत्येक अग फो बोटो बोदी क्वाट कर दिशाओं 
में फ्रेंक दे॥३४॥ 

(ऐसा कहने के अनत्दर सभी ठोय चले जाते हैं।) 
महाकेवि मवदमृति रचित माछ्तोमाघव नाटक में श्मशान वर्णव 
ताॉमक पाचवाँ अक समाप्त ॥५॥) 


पछेडड्ड+ 


(त्तः प्रविज्ञति फणलकुण्डला) 
फपालकुण्डला--आः पाप दुरात्मन्‌ ! माछूतीनिमित्तं विनिषातितास्मद्‌गुरो ! 
माघवहतक ! अहं त्वया तस्मिन्नवसरे निर्देयं निष्तत्वपि स्त्रीत्यवज्ञाता। (सफ्रोधम्‌) 
तदवबश्यमनुभविष्यति कपालकुण्डछाकोपस्य फलम्‌। 
शान्ति: कुतस्तस्थ भुजडृ्नन्नोयंस्मिन्निवद्धानुशया सदेव। 
जागति दंशाय निशातदंप्ट्राफोर्टिदिपोद्गारगुरभुजज्भी ॥१॥ 
(नेष्पे) 
भो राजानश्चरमबयसामाज्ञया संचरध्वं 
फर्तंव्पेषु, अ्रवणसुभगग भूमिदेवा: पठन्‍्तु॥ 
द्िप्रं नानावचननिषहंश्चेप्ट्यतां मड्भलेम्यः 
प्रत्यासश्नस्त्वरयतितरां. जन्ययात्राप्रवेश: ॥र॥ 


(तदनन्तर कपालकुण्डला प्रवेश करती है।) 

कपालफुण्डला--अरे पापी दुरात्मन्‌ ! नीच माथव ! मालती के लिए तुमने 
मेरे गुर जी की हत्या कर दी है। उस अवसर पर निरदंय प्रहार करने पर स्त्री कह- 
कर तुमने मेरी अवज्ञा कर दी (त्रोथ के साथ) तो अब तुम क्पालकुण्डछा के रध 
के फल को अवध्य चखोगे। 

उस सपे की हत्या करनेवाले को भल्य शोन्ति किस प्रकार मिलेगी, जिसे चिर- 
काल से विद्ेप रखनेवाली, तीडषण दाढ़ों के अप्रमाण से युबद तया दिप के उद्वमन 
से अतीव भयकर सर्पिणी सदा ही डँसेने के लिए जामबक रहती है॥१॥ 

(नेपय्य में) 

है नृपतिमंग ! कुछ के आचार-व्यवहार को देखनेवाले वृद्ध जनों की 
जाज्ञा से करणीय कार्यों मे प्रवृत्त हो। हे ब्राह्मणों! आव छोग श्रवण-सुखदायी 
पाजान्मणछ पा करें, (वन्दीजन) अनेक प्रकार को रचनाचातुरी से निमित 
विचित्र वाज़्यो द्वारा लोगो के हृदयो मे विस्मय पैदा करने की चेप्टा करें, वसपात्रा 
में सम्मिछित होनेवाक्ले छोगो की यात्रा का समय समोप आकर सब को अतिशय 
शीघ्रता करने की प्रेरणा दे रहा है। रा 


ड्ल्वं मालतीनापबम्‌ 


यावब्य सवत्वितों ने परातस्ति हाउद्रत्मयों माउत्या शंगरदेबतागृहमरिष्य- 
मज्नताय गम्यसानित्यादिशति भगवती वगामस्दरी। अत्यच्च यूटआासविशेषभण्टन: 
प्रतीशयतामानुयाजिय जन दत्ति। 

कपालकुण्डछा--भवतरु । माटतीरिवाहपरिपर्मसट्यरप्रनिद्ारजनम हुस- 
संवुलात्पदेशापदत्रस्ध मापवापदार प्त्यसिनिविष्टा भवामि। (इति निष्यात्ता) 


इति शुद्धविष्कम्भकः 
कलहुँच:---(प्रविद्य) आमप्तोटग्मि नगरदेवतागर्भगृहवतिता मकसद" 
सनायेव मायवेन 'जार्महि तावदितोंगुरा प्रवृत्ता मालती ने वेति । तथावरेनमा- 
मन्दपिष्पयामि।_ माणतोम्हि णअरदेग्वदागब्भधरवद्टिणा. सअरस्दसणाहेण 
भराहवेण जाणोहिं दाव इरोमुहूं प्पउत्ता माठरी थ वेत्ति। ता जाव ण॑ आपत्दइस्स) 
[वतः प्रविद्यतो माबयमररम्दों) 
साधा: 
सालत्या: प्रथमावलोकनदिनादारम्थ विस्तारिणों 
भूयः रनेहविचेष्टितेमृंगदृशों नोतस्य कोर्टि पराम्‌। 





मंगवती कामरदकी की आजा से चलनेवाली अमात्य मदोंदय की पत्नी का 
आदेश है कि जब तक वरमात्रा में सम्मिलित होतेवाले छो॥ उपस्थित मही हीते 
तब तक वात्सल्य-माजन मालती विध्म-चिवाश तथा मंगलआपध्ति के लिए नगरा- 
विष्टित देवता के मन्दिर मे जाप। और विशेष अलकार एवं वस्त्र आदि घारण 
करके (मालती) के भूत्य वर्ग उसको प्रतीक्षा करे। 
कपालकुण्डला--हों, मालती के विवाह की तैयारी मे व्यस्त परिवार की 
ज्यों तथा बहुतिरे द्वारपालों से सकुछ इस स्थान से दूर हटकर में माधव के अपकार 
की बात निश्चित कछ। 
(ऐसा कहकर जाती है।) 
शुद्ध दिश्वस्मक समाप्त 
कलहस-- [प्रवेश करके) मकरन्द के साव हमारे स्वामी माधव नगर देवता 
के मन्दिर के भीतर अवस्थित है, उन्होंने हमे आदेश दिया है कि--देखो मालूम 
करो कि माछती इस ओर आ रही है कि नहीं। तो चलकर उन्हें आतन्दित करू। 
(वइनन्तर माघव और मकरनन्‍्द अ्वेश करते हैं।) 
माधव--हूरिणी के समान मनोदर नेतो वाठी मालती के प्रथम दर्शन के 
दिन से जो काम-बेदता क्रमश' वृद्धि को ब्राप्त हो रही थी एवं हमारों प्रतिमूत्ति 






भालतं"माघवम्‌ श्ण्५ 


अद्यान्तः सलु सर्वथास्थ सदनायासप्रबन्धस्य में 

बन्याणं घिदधातु वा भगवतीनीतिदिफयेंतु वा ॥३॥ 

मकरन्द/---कथय भगवत्या. सा मेघाझतितर्यिपर्येप्यति। 

कलहंसः--(उपमृत्य) नाज, दिष्ट्या वर्यसे। प्रवृत्ता खल्दितोमुल्त मालती। 
(णाहू, दिद्ठआ बड्ढसि। पउत्ता बलु इदोमुह मारूदी) 

माधव:--अपि सत्यम्‌ ? 

मकरन्दः--किमशथदधधान' पृच्छसि | न केवर्ल प्रवृत्ता प्रत्यामन्ना च व्तते। 
तथा हिं-- 
अस्माकसेकपद एवं मरद्विकीणंजीमूतजालरसितानुकृति्िनादः। 
गम्भीरमडूलमृदज्भूसहल्नजन्ता शब्दान्तरक्रवणशकवि्तिमपाकरोति ॥४॥ 
सदेहि। जालमार्गेण पश्याम. 

(तथा कुर्वेन्ति) 
कलहंस---न/थ,_ पश्य । इसमे ताव॑ंदुत्पतितराजहसविश्रमाभिरामचाम- 





की वित्र-रचना आदि प्रणय सूचक चप्टाओं से जो अपनी चरम सीमा को प्राप्त 
हो गयी थी। उस परम्परा का आज निश्चय ही सब प्रकार से अवसान होगा 
(देखें) मगवती कामन्दकी की नीति हमारा कल्याण करती है या विपरीव फल 
जाती है॥३॥ 

भफरन्द--मगवती कामन्दकी अतीव भेधाशवित सम्पन्न है। उनकी बुद्धि 
का कौशल भला कैसे विपरीत फल ला सकता है। 

कलहस-- (समीप आकर) नाथ ! सौमाग्य से आपको बधाई है। मालती 
इसी ओर आ रही है। 

मसाघव--क्या सचमुच (मालती इसी ओर आ रही हैं।) 

मकरन्द--क्यों आपको विश्वास नही जो ऐसा पूछते हैं। व केवल इस ओर 
जा ही रही हैं, वरन्‌ वह नितान्त समीप आ गयी हैं। क्योकि--वायु द्वारा प्रेरित 
मेघमण्टल की गंजेना का अनुकरण करनेवाले एव गभीर आवाज करनेवाले सहस्नों 
मांगलिक मुदंगी से उत्पन्न ध्वनि अकस्मात्‌ हम छोगो की अन्य आवाज सुनने की 
शक्ति को दूर किए दे रही है।डा। 5 

अतः आओ। झरोखे के मांगे से हम छोग उसमे देखें। 

(वैसे करते हैं।) 
कऊहंस--स्वामी ! देखे। यह सम्पूर्ण शुअ्र वर्ण के मालिक छत्र-समूह्‌ दिखाई 
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रुपीरणीउेलपदलिकावलीत रफ्वितोत्तानययवाघमरोनिरत्तरोदष्डपुष्डरीक विभ्रम 
बहन्तो मज्जुलबबलातपातिवहा दृश्य्ते। इसाः. सविदासय्बलितता- 
स्यूलाभिपूरितक री दम ग्डलामो व ग्यतिक रस दित मयु रम ज्ू दाद गीतव दो चाहने पि- 
विवरलातकारशिरणवलेधिडमस्लतमहैद्चाएविब्टेदविच्छ रततम स्वर वी समुद्री - 
क्दम्बकरध्यातिता. पदणसानवकिविणीरणितश्रषप्रणलारियः.. बरिष्य:। 
(णाहू, पेश्श । इम्रे दाय उच्पडिभिराअहूत्रविव्भभाहिरामचाभरसमीरणुस्दे छिअक- 
इलिभावलीतरड्धि दुत्ताभवअणड् सरोषिरन्तरदण्डपुर। रो अविस्भम यहस्दो. सड्भ'ल- 
धबज्ञातपत्तणियहा दीसन्ति) इमाओं सबिलातशवलिदतम्यूछाहिपूरिदशयोौलत- 
मण्डलामोमब्बइमरक्थलिदमहुरमज्गजुग्गीअबद्धफोलाहलेहि विविहरअण)« 
लंकारक्षिएणायलोविडम्विदहिसदयावविच्छेअविच्छूरिदणहत्यले हि. यारसुन्दरी- 
फएदस्वे्डि. अश्माक्तिआओ .. ववण्तकणमिकिणोरणिअप्षणपणरवा रिणीओ 
फ्रिणीओ) 
(माधवमकरन्दी सकोतुर्क पश्यत्तः) 
मकरनद।--स्यृहणीया सत्वमात्यभूरिबसोविभूतय । तथा हिं-- 
प्रेद्डद्भूरिमपूरमेचक वर्यरस्मेपिचापरछद- 
च्छायासंवलितेविवतिभिरिव प्रान्तेप्‌ पमविता:। 





पड रहे हैं, जो उब्ते हुए राजहुसों की भाति विलास-सोन्‍्दर्य से सम्पन्न, चामरों 
की हवा से ऊपर हिलते वाली पाताकाओ की पंक्ति से तरगित ऊपर ऊँचे उठे हुए 
आकाश-मडल सपी सरोवर में सघन सार्द्र नालदण्डोबाले श्वेतवकमली की छवि 
को घारण कर रहे हैं। ये सामते हयिनियों की जो पक्ितिरयां दिखायी पड रहीं हैं, 
उनके ऊपर जो सब वैश्याएँ बैठी हुई है, उसके कपोल-स्थल लीला पूर्वक चबाये 
गये वाम्यूछ से रम-से उठे है, उनके दाता युमबुर मंगछूगाव का कोलाहिल बढ़ता 
जा रहा है, उनके हारा जो विशेष आभूषण और वस्त्र धारण किए गए हैं, उनमे 
लगे रत्नों की किरणों की पत्रितमों से मानो अनेक इन्द्रधमुपरो का निर्माण हो गया 
है जिस पणनमाइल व्याप्त हो गया है५ और इतकी पहनी हुई सुदर्ण थी किक 
णियाँ जो वज रही है, उनसे मह हथिवियों का समूह झतझन का शब्द कर 
रहा है। 
(माघव्‌ और सकरूद कोलूद्रतपूर्वक देसते है।) 

सकरतद---अमात्य मूरिवसु वर ऐुदवर्य एवं घन-सम्पदा सब कुछ स्मरणीय 

है। क्योंकि उडते हुए मौलकण्ठ पक्षियों के पेखो की काम्ति से मिक्षित आकाश में 
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व्यवताखण्डलकार्मुका इव भवन्ध्युच्चित्रचीनांशुक- 
भ्रस्तारस्थगिता इबोन्मुखमणिज्योतिदितानैदिशः: ॥५॥ 


कलहंसः--कर्ष ससं भ्रम्ानेकप्रतीहारमण्डलार्वाजिती ग्ज्वलक्नकक ल- 
 घौतपद्धूल्प्तिजित्रवेतल्तायरिक्षिप्तरेखारचितमण्डलों. दूरसस्थितः परिजनः। 
एपा च॑ वहुलमिन्दूरतिकरसंघ्यारागोपरक्तमुखमधघुरघु्णमानरक्षत्रमालामर- 
णवारिगो करेणुरजनीमलंकुवंतीत एवं कौनूहलोत्फूल्लम्ससमस्तलोकद्श्य- 
मानमनोहरापाण्डरपरिक्षामदेहणोभाविभावितानज्भवेदना प्रथमचन्द्रक़ेजा- 
विश्रमं वहत्ती किचिदन्तर प्रसुता मालतों। (कहूँ ससंभधाणेअपडिहारमण्ड> 
लावस्निदुज्जलकणअकलघौअपडूलित्तचित्त. वेत्तलदापरिक्खित्तरेहारइदमण्डलो 
वृरसंठिदों परिअरणो। एसा अ बहुलसिसदृरणिमरसंज्झाराओवरत्तमुहमहुर» 
धोहन्तणवखप्मालाभरणघार्सिण . करेणुरजणि अलंकरन्ती  इंदो. जेब्ब 





उड़नेवाले वहुसस्यक मयूरों के चंचल पुच्छो मे अवस्थित चन्द्रको' की माति (इन 
गंणिकाओं हारा घारण किये गये अलंकारों में जडे हुए) रत्नों की कपर फैली 
हुई किरणों के विस्तारों से दिशाओं के सभी अंचल व्याप्त हो रहे हैं। जिससे वे 
स्पष्ट दिखाई पड़ने वाले इन्द्रघनुपो से सुधोमित की भाति, अथवा रंग-बिरंगे 
चित्रों से विभण्डित चीन देश के रेशमी वस्त्रों से आच्छादित की भालि दिखाई दे 
रही है ॥५॥ 

कुलहस---यह्‌ क्यो जल्दी मचानेवाले अनेक दार॒पाल लोग सुद्गे और चांदी 
के मुलम्मों से सुशोभित उज्ज्वल एवं रंग बिरगी अपनी वेत की छडियों को पृथ्वी- 
तल पर शुकाकर रेखाओं से घेर कर मण्डल बना रहे है, जिसमे अवस्थित माठती 
के परिजनवर्ग (परिचारिका दृन्द) दूर ही बैठे हुए हैं। और मालती इस हस्तिनी 
झूपी रजनी को, जो सिन्दूर-रूपी सन्ध्या की छालिमा से अनुरंजित होकर मुख 
(मुखरपी प्रथम प्रहर में) के ऊपर सुन्दर ढंग से अपने प्रमामण्डल से चत्राकार 
घूमती-मी हार रुपी नक्षेत्रो की पक्तियाँ घारण कर रही है, अलंडृत करती हुई 
अपनी परिचारिकाओ से कुछ अन्तर पर आाती दिखायी पड रही हैँ! समी लोग 


१. नीछे पीछे रगों से सुशोमित चन्द्रमा के समान गोली आकृति मयरों 
के पुच्छो में होतो हैँ । उन्हे भी चद्धक कहा गया है। पद 
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को्ूहलुप्फुल्लमुह्समत्थलो अदिस्सन्‍्तमणहरप्पण्ड्रपरिवलामदेहसोहा दि भाविआण- 
जूवेभणा पढमञ्चन्दलेहाविब्भ॑ वहन्दी किचिअन्दरं पसरिदा मालदो) 
मकरन्द:--वयस्य, पश्य। 


इयमवयवेः याण्डक्षामरलंकृतमण्डना | 
कलितकुसुमा वालेवान्तर्ंता परिशोषिणी। 
वहति च॒ वरारोहा रम्यां विवाहमहोत्सद- 
शरियमुदयिनीमुड्ूलां च व्यनवित मनोरजम्‌॥६॥ |; 


कभ निषादिता गजवधू:। 

साभवः--(सानन्दम्‌) कथमवत्तीयं भगवतीलव॑ड्धिकाश्या प्रवृत्तेव। 
(त्ततः प्रविशति कासन्दकी, सालती ल्वड्विका ऋ) 

कामनन्‍्दकी-- (सहर्पमपवाय ) 
विधाता भद्रं नो वितरतु मनोज्ञाय विधये 
विधेयासुर्देदा:ः परमरमणीयां परिणतिम्‌। 





कुतूहछ से विकसित मुख होकर उस मनोहारिणी को देख रहे हैं। हृदय मे स्थित 
कामवेदन। के कारण शर्दीर का रग स्वेत हो गया है। अत्यन्त दुबछे पतले शरीर 
से बह प्रतिपदा के चन्द्रमा की शोमा घारण कर रही है। 

मफ<न्द--मित्र देषो ने, 

अपने श्वेत-पीले और दुर्बेल अंगो से अलकारों को मी अछइत करनेवाली, 
धुष्पावली-विमण्डित, मीतर से (कीटादि द्वारा) सूखती हुई नवीन छता की माति 
यह मालती, मन को मोहनेवाले एवं अम्युदय के सूचक विवाह महोत्सव की शोमा 
भी घारण कर रही है और अपने मत की तीद्र वेदना भी व्ययत कर रही है॥ शा 

कया हथिनी बैठा दी गयी। 

माधव-- (आनन्दपुर्वक) हंथिनी से सीचे उतरवर (सालती) भगवती 
कामनदरी और लवागिवा के साथ आ रही है। 

(तदनन्तर कामत्दरी, माठती और छूवग्िया प्रवेश करती है।) 

कामस्दकी-- (हर्प के साथ अपने है। आप ) 

विधाए इस मतोदर मंगलू-विदह के लिए हमे वस्याण का विवर्ण करें 
देवता छोग अतिशय सुन्दर परिणाम प्रकट करें। अपने प्रिय मित्रों (मूटिवसु 


५2 रीशनान 
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छृतार्या  भूयासे.. प्रियसुहृदपत्णोपनयतः 
प्रयत्न: फृत्स्नोई्यं फलतु, शिवतातिइव भवदु छा 
मालती--(स्वगतम्‌) केन पुनस्यायेन सांश्रत॑ मरणनिर्वाणरयान्तर संभाव- 
पिप्यामि! मरणमंदि में मन्दभागधेयाया अभिमतमतिदुर्लभ भवति। (फेण उण 
उवाएण संप्द॑ मरणणिव्वाणस्स अन्दरं संभावइरस। मरणं वि में मन्दभावहेजाए 
अहिमिद अदिदुल्लहं होदि) 
ल्वी ड्रूका--अतिवलदेशिता. सलू॒ प्रियसम्येतेनानुकूछविप्ररूम्मेन (अदि 
कीलालिदा वखु पिअसही एंदिया अणुऊलविष्पलम्भेण) 
(प्रविश्य भूषणपटलवाहस्ता ) 
प्रतीहारी--भगवतीममात्यो भणति। एतेन नरेन्द्रानुप्रेषितवियाहनेपध्येन 
देवताया. पुरतो-लंरतंब्य माझतीति। (भअवदों अमच्चों भणादि ३ एदिणा 
णरिन्दाणुप्पेसिदविवाहणेवत्थेण देवदाए पुरदो अलंकरिदब्वा मारूदि त्ति) 
फामन्दकी--प्ुक्तमा ज्रूलिक हि तत्थानम्‌ | इतो दर्याय। 
प्रतोहारी--एतत्तावद्ववलूपट्टाशुकबुगम्‌ एतच्चोत्तरीयखतवर्णाशुकम्‌। 
इसे च सर्वाज्जिका आभरणसयोगा' इमे च मौक्तिक्हारा: एतच्चन्दनम्‌। एप 
सित्कुसुमापीड इति। (एं दाब धदलपट्टंसुअजुअछं। एंदं अ उत्तरीअवर्ण्णसुअं ॥ 





ओर देवरात) की सन्तानों (माछृती और माधव) के पारस्परिक विवाह से मैं 
कृतकत्य हो जाऊ। यह सम्पूर्ण प्रयास फलवान एवं मगछूदायी हो॥७॥ 

आएलती--(अपने जाप) मैं इस समय किस उपाय दारा मृत्यु-रुप ६ख« 
निवृत्ति को प्राप्त कर सकती हू। मुस्त अमागिनी को अमिमत मृत्यु भी अतीव 
दुलभ हो रही है। 

लवगरिका--हुमारी प्रियसश्थी अपने प्रियतम (माधव) के विरह से अतिशय 
दुखी है। 

(आमूषण की पिदारी को हुप्य मे लेकर प्रवेश कर) 

प्रतीह'री--अमात्य ने मगदती से कहा है कि राजा हारा भेजे गये इन वि- 
बाहीचित अछकारो से देवता के सम्मुख आप भालती को अलबृत करें। 


फामन्दकी--वह (देवता का) स्थान ऐसे मगछ क्रय के छिए सर्ववा उचित 
ही है। इधर दिखलाओ। 


भतीहुएऐ--यह एक जोडा इलेत रेदामी दस्त्र है। यह उत्तरोध (ओढनी) के 


अमलका जल 
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(तथा कुर्तः) 

लवल्लिका--सखि, अयमझ्राग:। इसाः कुसुममाला:। (सहिं, भर्म॑ 
अड्भूाओ । इमाओ कुसुममालाओ) 

भाछती--तत- किमू। (तदो कि) 

ल्वाद्डि का--सवि, अस्मिल्ाणिग्रहणमड्भुलासम्मे. कल्याणसंपत्तिनिमित्ति 
देवता (जवेत्यम्वयानुप्रेपितासि। . (सहि, इमूस्सि पाणिग्गहणमद्भू लारम्भे 
इल्जाणसंव्तिणिमित्त देबदां पुर्जेहि त्ति अम्वाए अणुप्पेसिदासि) 

मालतौ-- (स्वगतम्‌) कस्मादिदानी दाश्णसमारस्भदेवदुवित्यसपरिणामदुः- 
खनिरदेितमानमा पुनर्रपि भर्मच्छेददुःमहाँ मन्दभागिनीमुपतापयसि। (कुदो दर्शण 
दारंणसमारमस्भदेव्वदुब्बिलासपरिणामदुबलणिदलिअमाणर्स परुणों वि मस्मच्छेददूसहं 
मन्दभाइणों दूमिज्जसि) 

लब॑द्वि का--अधि कि वकनुकामासि। (अड्द, कि वक्तुकामासि) 

मालतो--किमिदानी. दुलंभाभिनिवेशमनोरथविसंवदद्भागघेयो. जनों 
सस्वयते। ((क दर्णण दृल्लहाभि्णिदेससणोरहदिसंददन्‍्तमामहेओो ऊणो पन्‍्तेदि) 

मसकरनन्‍्दः--सखे, श्रुतम्‌। 

मसाधवः---असतोपस्तु हृदमस्य। 





(वसा ही करते हैं।) 

लवगिका--सखी यह अंगराभ है और यह फूलो की माछाएं हैं। 

मालती--इससे क्या ? 

झूवगिका--मांता जी ने आपको इसीलिए यहाँ भेजा है कि इस मंगल-विवाह 
के आरम्म में कल्याण-सम्पत्ति की प्राप्ति के लिए देवता की पूजा करो। 

मालती--( अपने आप) इस समय मयकर कार्य का बारम्भ करने वाले 
विवाता के दुव्यंवहार के परिणाम-रूप दुख मे विदीणे हृदयवाली एवं दुसह्‌ 
ममेस्थल के भेदन से पीडित इस अमागिनी को तुम फिर वयों जच्य रही हो ? 

लवगिका--भरे ! तुम क्या कहता चाहती हो। 

माहतो--जिसका मनोर्थ दुर्लम वस्तु का प्रार्थी हो, और उसका भाग्य 
विपरीत हो तो वह और वया बोलेगा। 

मकक्‍् रन्द--मित्र ! सुना (कुछ)॥+ 

मायब--पह तो इसके हृदय को असन्तोष है। 


११२ मालती-माषयम्‌ 


मरखती--(लवक्िहां परिष्यज्य) परमार्थभगिति | ग्रियससि | खवकिके | 
एवेदानी ते ज्ियसख्यनाथा मरणे बतंमाना5:गर्भनिगेमनिरन्‍्तरोपार्दविसम्भसदृषधं 
परिष्वज्यास्थयंयते। यदि ते-हमनुवर्तनीया ततो मां हृदयेन घारयन्ती रामग्रमीमाग्य- 
सश््मीपरियग्रहैकमज़ूल माधवस्य श्रीमुसारबत्रित्दमानन्दमसुर्ण प्रतोवय। (इति 
रोदिति) (परमत्यमइजि विजसहि छथहिएं, एसा दाणि दे पिश्सही 
अगाहा! सरणे बट्टमाणा आपब्भणिग्गमणिरन्तरोवाएडविस्सम्भसरिसं परिस्स- 
स्जिअ अन्मत्येदि । जइ दे अहं अशुवद्दणीआ हथो मे हिआएग घारमस्ती समय 
सोहप्गलच्छोपरिग्गहेबकम जू ले माहवस्स सिरिभुहारविग्द आषन्‍्दमत्तिणं पह़ोएहिं) 
साणव:--नयस्थ मकरनन्‍्द 
स्ल्ानस्प जोवकुमुमस्थ विफासनानि 
संतपंणानि.. सफलेखियमोहनानि। 
आनन्दनानि हृदग्ेकरसायनानि 
दिष्टद्या मयाप्यधिगतानि बचोमृतानि॥दा। 
मालपौ--प्रता तध्य जीवितप्रदायिनोजधिता मा श्रुत्वा संतप्यमानस्य 
तयाविध शरीरर्न न परिहीयते यथा च छोकान्तरगतामपि मामृद्दिश्य स जतः 
स्मरणकयामात्रपरिशेषा कालान्तरेणापि छोकयात्रां न शिमिलीकरोति तेंथा कुए। 
एव ते प्रियसखी मालती सकामा भवति।_ (जह तस्स जीविदप्पदाइणों अवस्तिदां 





सालनो--(लवगिकां का आलिगत करतो हुई) हे वास्तविक बहिन! 
प्रिय सखी ! कूवणिके |! अब इस समय यह छुम्हारी प्रियलखी अताथ है और 
प्राण-त्याग का निश्चय कर चुकी है अत तुम्हे आलिंगन कर के गर्भावस्‍था से 
निकलने के समय से लेकर आज तक निरन्तर प्रगाढ विश्वास के अनुरूप प्राभेना 
कर रही है कि यदि सुम्हे मेरे मन के अनुरूप चलना है तो मुझे हृदय से घारण कर, 
सम्रस्त सौमाग्य-श्री के स्वीकार-रूप अनुपम मगंलमय, आनन्द से मनोहर माधव 
के मुख-कमल का दर्गन कराओ। (ऐसा बह कर रोती है।) 

मसाधव--मित्र सकरन्‍्द ! मैने मी आज भाग्यवश ग्लानियुक्‍त जीवन-प्रष्प को 
बिकवित करने वाले, अतीव तृप्तिदायी सम्पूर्ण डन्द्रियों को मोहित करने बाले, 
आतब्ददायी एवं रसायन औपधि की मानि भन को प्टि देने वाले (मालती करे) 
बचन रुप अमुत वो प्राप्त कर लिया है॥८॥। 

सालभी---मेरी मृत्यु का सबाद सुन कर सन्तप्त मेरे जीवनदाता माधव का 
वह अनुपम शर्रार-रत्न जिस प्रकार से नष्ट तन हो और जिस प्रकार से दुसरे छोक में 


मालती-माघवम्‌ ११३ 


म॑ सुणित संदप्पमाणस्स तहाबिहं सरीररअर्ण ण॑ परिहोभदि, जह अ छोअन्द- 
रमगर्ज वि म॑ उद्दस्िअ सो जणो सुमरणकह्मेत्तपरिपरेस कालन्दरेण वि छोअजत्तं 
ण सिदिलेदि तह करेसु । एव्वं दे पिअसही मालदी सकामा होइ) 
सकरसन्‍्द:--हनत अतिकरुणं प्रस्तुतम्‌। 
माधवः-- 
मराश्यकातरधियो हरिणेक्षणायाः 
श्रुत्वा निकामकरुणं व्‌ मनोहरं च। 
बात्सल्यमोहपरिदेवितमुद्रहामि 
चिन्ताविपादधिपद च महोत्सव च॥९॥। 
खवद्धिका--अमि प्रतिहतं ते्मद्भूलमू। इतोउ्प्यपर ने श्रोप्यासि। (अड, 
पहिह॒दं दे अमडू'्लं । इदो वि अवरं ण सुणिस्सं) 
सालती--सल्लि प्रियं खलू युप्माक माल्तीजीवित न पुनर्मालती। 
(सहिं, पिम॑ बस तुम्हाणं सालदीजीविदं ण उण मालदी ) 
लर्वाड्डका--स्खि किमिति भणितं भवति। (सहि, कि ति भणिदं होदि) 
माहछती-येन प्रत्याशानिवन्धनवचनसविधानैर्जीवयित्वेम॑ महावीमत्सारम्मसनु> 
मावितास्मि। सांप्रत॑ं पुन्मे मनोरय एताबानेव। यत्तस्य देवस्यथ परकीयत्वे- 





जाने वाली स्मरण एवं कयामात्र से अवशिष्ट मुझको लक्ष्य कर कालान्तर में भी 
वह अपना लौकिक जीवन-व्यवहार शिथिल न करें, वैसा ही तुम करता। इस 
भ्रकार से तुम्हारी यह सखी माल़ती कृतार्थ होगी। 

मकरन्द--हाय ! यह तो कारुणिक प्रसंग उपस्थित हो गया है। 

माधव--निराशा से दु:खित चित्त हरिणनयना मॉलती का यह अतीव 
कष्णाजनक, मन को मोह छेने वारू, सच्चे प्रेम और मोह से भरा हुआ विछाप 
सुन कर मैं चिन्ताजनित विपाद से यूबद विपत्ति और मद्वौत्सव--दोनों का अनुमव 
कर रहा हूँ॥९%॥ हा 

ल्षगिका--अरे ! तुम्हारे अमंगछ विनप्ट हों॥ में इससे अधिक नही 
सुनगा चाहती हूँ। 

भालतो--गसी ! तुम लोगो को माठती वा जीयन प्यारा है, विन्तु मालती 
नही) 
झूवगिका--सखी ! तुम यह कया वह रही हो? 
मालतौ--तयोकि तुमने आज्ञाजनक बचनो दारा इस झरीर की रक्षा कर इस 

८ 


१९४ माछती-मापदतु 


नापराडजात्जान॑ परित्यज्य निवुंता मविष्यामि। अस्थिनप्रयोजने प्रियसणी 
मैश्परिपन्यिनी मवतु॥ (इति पादयोः पतति) (जंण पस्चासाणिबन्धर्णोहू 
परअणसंयिहाणेहि जीआविम इम महायीभच्छारम्म॑ अवुभाषिदम्हि । संपदं उण 
में मणोरहों एत्तिअं जेब्य। णं तत्स देवस्स परकेरअत्तणेण अबरदं बत्ताणं 
परिच्चद्म णिव्दुदा हुविस्से। अध्सि पओअणे विशसटी में अपरिपस्यिणी होडु) 
मकरन्‍्द+--गपा परमा सीमा स्नेहस्य। 
(छवड्लि रा साध संजया5:हू दयति) 
मकरन्द;--वयस्य, छबद्धिकास्‍््याने ठिप्ड। 
भसाधव:--परवानस्मि साध्वसेन) 
भकरन्द:--इयमेव नेदीयसां प्रकृतिरम्युदयानाम्‌! 
(माधव: स्वैरं छर्व्धि कास्याने तिध्ठति) 


मालती--प्णि, अनुकूछतया प्रसाद कुद(सहि, अगुअठदाए पसादं फरेहि) 


माधव --सरले ! साहसरार्ग परिहर, रम्भोर ! मुझच संरम्भम्‌। 
विरसं विरहायासं सोदुं तब चित्तमसहं में ॥१०॥ 





अतीव कुत्सित घटना के आरम्म को अनुभव कराया हैं। अब तो मेरा मनोरय 
इतना ही है कि जो यह हमारा शरीर उत (माघव) महनुभाव के लिए वरकीय 
हो गया है. तो अब इस अपराधी शरीर को त्याग कर मैं सुखयुकत हो जाऊगी । तो 
हमारी प्रियलली इस काय॑ में प्रतिकूल न बनें। (ऐसा कह करपैरों पर पड़ती है।) 

मकरन्द---यह तो प्रेम की चरम सीमा हैं। 

(छवग्रिका माधव को इशारे से बुलाती है।) 

सकरन्द---मित्र ! आप लवगिका के स्थान पर जा कर खड़े हो जायें। 

भाधव--मैं तो इस समय मय के कारण अपने वक्ष में नहीं हूँ। 

भकरन्द--अतोव समीपवर्ती अम्युदय का यही स्वमाव होता है। 

(म्रांघव बहुत धीरे घीरे छव॒गिका के स्थाव पर जा कर सड़ा होता है।) 

मालती--सली ! अनुसूछ बन कर अनुग्रह करो। 

माधव--हे सरदे ! हे कदली के स्तम्म के समान जघो वाली ! अपने दृ साहस 
का संकल्प दूर करो। इस दुष्प्रयाध्त को छोडो) क्योंकि तुम्हारे नीरस विरह की 
बेदना सहते के लिए ग्रेरा चित्त असमर्थ हो रहा है॥१ था 


हक 


माहती--संखि, अलड्धूनीयस्त मालदीप्रणाम:। (र्साहिः अलड्भूणिज्जो दे 
आलदीष्पणाणो) 


माधव:-- 


मलतो-मावद्म्‌ 


के या भणामि विच्छेददारुणायासकार्रिणि ' 
काम कुरु वरारोहे * देह में परिस््भणणु 0११७ 

मालतौ--(सहपेम] कममन्‌गृहीतास्मि। (उत्पाय) इयमालिज़ामि। दश्शन 
बुर्ाष्पोलीइतेन प्रियस॒स्याः प्रत्यक्ष ने लम्यते। (आलिज्भ.य सानसदेश) सखि, 
कठोरकमलगर्भपमणोस्स्पादृश् एव तेश्य निर्वापर्यात मा शरीरस्पशे:। (साल) 
कि मौलिविनिवेशिता#जलिमेम वचनेन विज्ञापय त॑ जनमू। यथा ने मया मर्द" 
आपत्यया विकसच्छतपत्रलक्ष्मीविलासहारिणों मुखचस्द्मण्डछस्य स्वच्छन्दद्शनेत 
मभावितश्विरं छोचनमहोत्मव:। मुघा मनोस्वैरविश्तविजृष्ममाणदुर्दारदु खा 
देगव्यतिकरोद्टनंमानवन्धन घ्णटत हृदयम्‌। गमिताश्च वारंबारं सविशेषदुःसहाया- 
भवषायितससीजना: शरीरसंतापाः । कथमप्यतिवाहिताइ्चन्द्रातपम्लूयभाष्त- 
प्रमुखा अनर्यपरम्परा:। सांध्रत॑ पुर्ननिराशास्मि संवृत्तेति। त्वयापि प्रियससि, 
सव्वदा स्मर्तव्यात्मि! एपा च॑ माधवश्रीहस्तनिर्माणमभोहरा बकुछमाला 
मालतीनिविश्वेष॑प्रियस॒स्या द्रष्टव्या सवेदा हृदयेन धारणीया चेति। (इति 
स्वकष्छादुत्मुच्य भाधवस्थ हृदि वकुछूमाछां विन्यस्यन्ती सहसापसुत्य साध्दे- 





सएलतो---सी ! तुम्हें माल॒ती के प्रणाम (अदुनय भरे बचने) का उल्लंघन 
नही करना चाहिए। 


भाषद--मैं क्या कहूँ? है प्रियतम के वियोग में दारुण प्रयास करने वाली 
सुन्दरी ! अपनी अमिलापा को पूरी करो कोर मुझे आरिग्न दो ॥११७ 
मालती--(हप पूर्वक) मैं कैसे अनुग्रह का माजन घन गयी? (उठ कर) 
यह मैं आडिगन दे रही हूँ। किन्तु आखुओं के प्रवाह से आंख की पुतलियों के अवरुद्ध 
हो। जाने से मैं अउदी प्यारी सली को देस नही पा रही हूं. (आलिगन कर आुल्द के 
साथ) हे सखी! कठोर कमल के बीज कोप के समान रोमावछो यूवत तुम्हारे 
शरीर का स्पर्श आज कुछ दूसरे ही प्रकार का मादूम हो रहा है और मुझे शीतछ कर 
रहा है। (आमू बढाते हुए) शिर भे अंजलि बाघ कर मेरी ये बातें उन (माधव जी) 
से निवेदित कर देवा कि मुझ्त अमागिनी द्वारा विकसित कमझदऊ वी शौमा को 
हरण करने वाके आपके मनोहर सुसचन्द्र मण्डल का स्वच्छनद दर्शन कर बहुत 
हुमय तक अपने नैत्रों या मड्बोत्सव नही भना सवी॥ कोरे मनोरघो से ही अपने 


हा 


श्श्द्द माहती-माषद्ु 


सोतफम्प दाटपति) (पहँ अणुगहीदप्हि। इस शालिद्वादि। दंशार्ण उण माफ पी इणेए 
पिमराहिशाएं पच्चर्ं जे छमिभदि। सहि, बदोरबमलगाभपम्हुंदी अप्णारिसो 
जेम्श दे आज णिवम्यायेदि मे सरीप्ंगो | विआ मौलियितियेशिदअज्जती शह 
शमणेण विण्णयेहि त॑ जणपू्‌) जहू ण मए सन्दभाआए विद रान्तमदपततलच्छोविल्ास- 
हररिणों सुहघन्दमण्डलरश शष्छस्दरंसशेण संमाषिदों घिरं छोप्रणमहोसयों) 
समुहा घणोरहेषि.. अविरभविभम्मप्राणदुस्थारदुपणावेक्रदइमदप्दतमाणवस्पर्ण 
चारिशं॑ हिअझ। गषिआ अ यारंबारं स्िगेरदुाहाभासदृस्ताविदशट्रीभणा सरीर« 
शंदाया । बहूँ यि अदियाहिदा घन्दादपमलममाष्अप्पमुहा अणत्पपरप्पराओ॥। 
झंपर्ं उण णिरासम्हि संउत्तेति। तुए वि पिप्रसहिं, राय्यदा सुमरिदष्यम्हि । एसा 
अ माहयतिरीहस्पणिम्माणमणोाहरा बररखशाला मालदीणिध्विसेस विश्स्टरीए 
दटुदच्या शब्यदा हिआएण पारणिर्जा अत्ति) 


मापवः--हन्त) (अपवार्स 


एफोफृतस्त्वचि निषिक्त इवावपीड्य 
निर्भुएनपोनफुचफुड्मलयानया. में। ४ 





घबराते हुए दृदय को घारण किए रही, यद्यपि तिरन्‍्दर बढ़ते हुए दुनिवार दुःख के 
आवेग के सम्पर्क से उसका (हृदय) बन्धन उन्मूलित हो चुका था। अतीव 
दुःसह आय/सों द्वारा अपनी सत्तियों को पीड़ित करने वाले शारीरिक सन्ताप 
यारस्वार सहेन किया। काम बैदना में अनयें उपस्यित करने वाले चन्द्रभा के 
आतप (चांदनी) एवं मलय घायु आदि अनिष्टकोरी पदार्थों को जिसी प्रकार 

सहन किया। किन्तु अब मैं पुनः अतीव निराश हो गयी हूं। हे प्रिय सजी? तुम्हें 
भी सदैव मेरा स्मरण करना होगा। यह्‌ मांधव जी के सुन्दर हाथों की रचना से 

शुशोमित मनोहारिणी मौलसिरी की माला को तुम अपनी सखी मालती की तरह 

देखना और इसे सदेव अपने हृदय पर भी घारण करना) 

(ऐसा कह कर अपने कृष्ठ से उतार कर मौलसिरी की माला मांधव के गले 
में पहनाती हुई मालती यकायक हट कार भयजनित कपन का अभिनय 
करती है।) 

मसाथव-- (अपने औप) यह बडे सोमाग्य की बात है जो गोढे आलिण्न से 
अवमदित ही कर कुछ मोटे हुए पीन स्तन मण्डलो से युक्त इन्होंने मेरा आलिगन 
कर के मेरी चमड़ी को वर्पर, मुक्ताहार, हरि चन्दन, एव चद्धवान्त मणि के रस 


मालती-माधवम्‌ ११७ 


कपूंरहारहरिचन्दनवन्धरकान्त- 
निष्पन्दशवलमृणालहिमादिदर्ग: ॥१२॥ 


मालती--अहो लछव॑क्लिकया मालती विप्रलब्धा। (अम्हहे, लवाद्धिमाए 
आगखूदी विप्पलदधा) 


माधवः--अयि स्वचित्तवेदनामात्रवेदिनि!. परव्यसनानभिश्े 
मुपालभसे। 


डय- 
उद्दामदेहपरिदाहमहाज्वराणि 
संकल्पसंगमविनोदितवेदनानि। 
त्वत्स्नेहसंविददरूण्वितजीवितानि 

कि वा सयापि न दिनान्यतिवाहितानि॥ १३४ 


लवज्िक'--सख्ि उपालम्भनीयमुपाल्य्यासि। (सहिं, शत्राषप्भणिज्जं 
उवालद्वास्ि) 


कलहुंस'--अहो सरसरमणीयता सविधानस्थ। (अहो सरसरसणिश्सदा 
संबिहाणस्स) 


समेत शेवारू, कमलनारू और हिम आदि शीतल पदार्थों को मिश्रित कर सिक्त 
कर दिया है--ऐसा ही अनुमव इस समय मुझे हो रहा है॥१२॥ 

सालती--अरे ! लवगरिका ने मालती को धोखा दे दिया है। ५, 

साधव--अरे अपने ही चित्त की वेदना को जानने वाली ! दूसरे की वेदवा 
को न समझने वाली ! यह तो तुम मुझे उलाहना दे रही हो। 

क्या मैंने मी ऐसे दिनों को नही बिताया है, जो प्रचण्ड शारीरिक सन्ताप देने 
वाले महाज्वर से युक्त थे, मन ही मन आपके समागम-सुख की कल्पना से वेदना 
के भार को कुछ कम करने वाले एवं हमारे ऊपर आपका सहज अनुराग है--इंस 
घारणा से हमारे जीवन की रक्षा करने वाले थे॥१शा। 


लद॑गिका--सखी ! उछाहने योग्य विपय को उद्देश्य बना कर इन्होंने तुम्हें 
उचित ही उलाहना दिया है। 


कलहँस--अहे ! विधाता का विधान भी कितना सरस और रमणीय 
होता है। 


११८ मालगी-सापवप 


सशरन्‍र:--मरामागे, शयमेता्‌ 
त्व॑ बत्सलेति फयमप्यवछम्बितात्मा 
सत्य जमोपध्यमियतों दिवसाननपीतु॥ 
आबद्धफंफणफरप्रणयप्रसाद- 
भाराद नन्दतु, चिराय फरन्तु फामाः॥१४॥ 
छयझ्ठि शा--महानुभाव, हृदयेश्यप्रति्तस्वग्रप्राह्माहयो:्य नः किमिदानी 
फरप्रहणे विचारयति। (महाणुहाय, हिझए वि अ्ष्पश्िहिदसमंग्राहुसाहसों अरे 
जणों कि दाणि करागहुणे विभारेदि।) 
मासतौ--हा धितरृ फल्पकाजनविस्दय किमप्युपन्यस्थति।. (हंणि। 
कप्णभाजगविएद्ध (कि दि उवश्णस्शदि) 
कामन्दकी---(प्रयिष्यय) पुत्रि बातरे विमेतलतु। 
(मालती कम्पमाता कामन्दकीमालिक्ृति) 
काम्रन्दफी--(तस्यारिचिषुरमुप्तमप्य) बत्रो। 
पुरश्चक्षूरागस्तदनु_ मनसो5्नन्यपरता, 
तनुग्लानियंस्प त्वपि समभवद्यन्न च तव। 





सकरनन्‍्द--महामागे ! यह ऐसा है। 

तुम इनके प्रति अनु खत रही हो--इस कारण से विसी प्रकार इन्होने अपने 
जीवन को धारण करते हुएं इतने दिनों को व्यतीत किया--यह बात सत्य है। 
ककण से सुशोभित आपके पाणि का प्रणय-प्रसाद पा कर यह आनन्दित हो--इस 
प्रवार चिरकाल के! अनन्तर हमारी अमिलापाए पूरी हो॥ १४॥ 

लव॑धिका--महानुमाव ! इसके पहिले अपने हृदय मे स्वय ग्रहण करने के 
साहस को जो नहीं रोक सकी वह (माछती) व्यवित इस अवसर पर पाणिग्रहण 
के लिए क्या विचार करेगी। 

मालती--हाय घिक्कार है। कुमारी कन्याओ के प्रतिकूल यह क्‍या कर 
रही है। 

कामन्दकौ--(प्रवेश करके) वेटी ! डरपोक ! यह क्‍या है? 

(भालती कापती हुई कामन्दकी को मेंटती है।) 

कामर्दकी-- (उसकी ढोढी को ऊपर उठाते हुए) बेटी ! 

कामन्दको-- (उसकी ढोढी को ऊपर उठाते हुए) बेटी! तुम्हारे छिए 
जिसकी और जिसके हिए तुम्हारी नेत्रो के परस्पर देखते ही प्रीति हुई थी, उसके 


मालतो-मांववम्‌ ११९ 


युवा सोथ्यं प्रेयानिह, सुबदने ! मुझ्च जड़तां 
विधावुर्वेदग्ध्य॑बिलसतु, सकामो5र्तु मदनः॥१५७ 
लव छ्विका--भगवति, कृष्णचतुर्देशी रजनीब्मणानस चारनिरव्यूडविपम- 
व्यवसायनिष्ठापितप्रचण्डगपण्डदोईण्डसाहसः.. साहमिकः.. खल्वेप:॥ अतः 
प्रियम्रस्पुत्कम्पिता। (भअवदि, क्िसणचउद्सीरअणिमसाणसंचारणिव्दूइविसमद- 
बस णिट्ठाविदयचग्डपाख"डदोद डसाहसो साह॒सिओ बसु एपो। ऋशे पिअसही 
उद्कस्बिदा) 
कामन्दकौ--लवज़िके, स्थाने खल्वतुरागोपकारयोगरीयसोरुपन्यास:। 
मालतोी--हा तात हा अम्व ! (हु ताद, हा अम्ब) 
कामन्दकी--वत्स माघव ! 
माधव:---आज्ञापय। 
कामन्दकौ--इयमशेपसामन्तमम्तकोत्तंसपरागरण्जितचरणा जूले रमात्य- 
भूरिवसोरेकापत्यरत्न भाछती, भगवता सदृशसंयोगरकधिकेन वेघसा मन्मथेन मया 
च तुम्य॑ दीयते। (इति वाप्प॑ विमृजझ्ञति) 





बाद मन मे एन्राग्रता हुई थी और उसके पश्चात्‌ शरीर मे झिथिलता आयी थी, 
तुम्हारा वह युवा प्रियतम यही है। हे सुन्दरी ! अपनी जड़ता का त्याग करो। 
विधाता की रचनाचातुरी सुफल हो और कामदेव की अभिलापा पूरी हो ॥ १५॥ 

छव॑गिका--मगवती ! क्रृष्णपक्ष की अंधकार मेरी चतुर्दशी की रात्रि में 
इमशान भूमि में जा कर (नरमांस विक्रय जेसा) मयकर कार्य करने वाले एवं 
पाखण्डी अघोरघण्ट के दु.साहस को (सदा के लिए) समाप्त करने वाले यह 
माघव जी अतीब साहसी पुरुष हैं। इसी कारण से हमारी प्यारी सखी काँप उठी हैं।. 

फामन्दकौ--छवंगिके ! तुमने उचित अवसर पर गमीर अनुराग एवं गम्भीर 
उपकार का उल्लेख किया है। 

सालतो--हाय तात ! हाय मा। 

फ्ामन्दक--बेटा माधव ! 

साधंव---आज्ञा करें। 

फामन्दकी--मसम्पूर्ण सामन्‍्त नृपतिझमण अपने मस्तक पर घारण करने वाले 
पुष्पों की घूछ (मकरन्द) द्वारा जिसके चरणो की अगूलियो को रजित करते हैं, 
उन्ही अमात्य भूरियसु की एकमात्र श्रेप्ठ सन्तान रत्न माऊती को योग्य के साथ 
योग्य को मिलाने के अनुरागी मगवान बहा, कामदेव और मैं तुम्हे अपित कर रहे 
हैं। (ऐसा कह कर आँसू वहाती है।) 


4 लीसभा 


303 मातती-माघदम्‌ 


मररर>-परिवं हि तहि अगवतीपादप्रसादेव। 
मंघर नयतिमिदशतिवष्पावितझात् मगवत्याट। 
हापरशी--घिं:राज्चलेत मेत्रे परिमृग्य) बला, विमति वह्यापं बीगुए 
इाप्माग्मि! 
मपरा-तलिम। 
महर्र--विशापयात्रि। 
मापपः -अशापय। 
बामररी- 
परिणतिरमणीयाः प्रीतयत्वद्रिधाता- 
महमपि तब मान्या हेठुमिस्तेस्व तंशचा 
तदिह सुबदनायां तात | मत्तः परस्मा- 
त्यरिचयकणायाः ; सर्दवा मां विरंसीः॥१६॥ 


(इति पादणेः पतितु्िच्छति) 
माधव (निगरपर) बहो, वाल्मस्यादरतित्रामति पर है. 


मरर“्द ...0मगवती के चरणों का अर हृ 
किए भगवती को हुते इयों इस पवार आर्मी से भीण 


मालती-माधवम्‌ १२१ 
मकरनम्द:--भगवति। 
इल्वाध्यान्वयेति नयनोत्सवकारिणोति 
निव्यूढसोहृदरसेति गुणोज्ब्वलेति। 
एकेकमेव हि बल्ञीकरणं गरीयो 
युप्माकमेबसियमित्यय कि ब्रवीसि॥१छ७॥ 
कामन्दकी--वत्स ! माथव ! 
साधवः--आज्ञापय। 
कामन्दकों --स्वीकियतामियम्‌। 
माघद:---स्वीकरोमि। 
कामस्दकी--वत्स ! माधव ! वत्से ! मारूति ! 
माधव:--आज्ञापय । 
सालती--आज्ञापयतु भगवती। (आणदेदु भअवदो) 
कामन्दकी-- 


प्रेपो मित्र, बन्धुता वा समग्रा सर्वे कामाः, शेवधिजोदितं वा। 





स्त्रीणां भर्ता, धर्मंदाराइ्च पुंसामित्यन्योन्य घत्सयोज्ञतिमस्तु॥१८॥ 


मकरन्द--मगवती ! यह मालती उच्चकुलोतपन्ना हैं, नेत्रों को परमानन्द 
देने वाली हैं। प्रेम-रस का निर्वासह करने वाली हैं, सद्गुणो से समलश्ता हैं--इस 
प्रकार इनका एक-एक गुण ही इन्हे (माधव को) गंमीर रुप से अपने वन में करने 
का सांघनभूत है। और उसके बाद यह आपकी स्नेहपात्र हैं अतः मैं आपके इस 
भ्रत्ताव के बारे में क्या कहें ? ॥१७॥ 


कामन्दक--वत्स माघव ! 

साधव--आज्ञा करें। 

कामस्दकी--इस (मालती ) को स्वीकार करो। 
माघव--स्वीकार करता हूँ। 

कामन्दको--वत्स माघव। वेटो माल्ती। 
माधद--जंजा करें। 

भालती--मगवती आज्ञा दें। 


कामन्दकी--स्त्रियों के लिए उनका पति, और पतिजनों के लिए उनकी 
धम्मपत्नियाँ प्रियतम, प्रिय मित्र, सम्पूर्ण वन्चु-समूह, समी प्रकार की अमिलापाओं 
के विषय, विविध संपदाओं को निधि एवं जीवन स्वरूप हैं--यह तुम दोनो बच्चों 
को विदित होना चाहिए॥श्टा 


१्२२ मालत-मापवस्‌ 


सफरसद:--अध विमू। 

लयल्लिका--यया यूयमाशापयथ] (जह तुम्हे आणवेत्य) 

फामस्दको--वत्म मकरूद, अनेर्नेद बैवाटिकिन माद्तीनेषस्येनापवारितः 
भ्रवर्तेस्व परिणयायात्मनः। (इति पदछर् मर्पयति) 

सकरनन्‍्दः--यदाज्ञापयसि यावदितस्चित्रजयनिकामन्तर्घाय नेपस्यं घास्पामि। 
(तथा करोति) 

माध:--भगवति सुलममपि चहूवन्यरुमतिसंक्‍टमेतद्रयस्यस्प। 

फामस्दफी--करत्वमस्यां चिन्तायाम्‌ ? 

मसाधव:-- एवं भगवत्वव जानाति। 

सकरन्द;--(प्रथिद्य विह्सन्‌) एपो.स्मि भालती सवृत्तः। 

(सर्वे सविस्मपं सकौंतु्क पश्यन्ति) 

साषव:-- (गा सकरन्दं परिष्यड्प) भगवतति, इृतपुण्प एवं नन्दन.) यतः 

प्रियवमस्थमीदृश मनसा महूतंमपि कामयिप्यति। 





मकरन्द--और क्यो (आज्ञा है? ) 

लबंगिका--अ।प जैसी आज्ञा करें। 

फासन्दकौ--वत्स मकरन्द ! मालतो के विवाह अवसर के लिए तैयार इन्ही 
बस्त्राभूषणों को पहित कर तुम भी पुसरो से अविदित रहते हुए अपने विवाह के लिए 
तैयार हो जाओ। 

(ऐसा कह कर मकरन्द को मालती के वस्त्राभूषणो की पिटारी देती है।) 

मफ्रन्द--आपकी जैसी आज्ञा। मैं इसी रगविरगे पर्दे के पीछे छिप कर 
अपनी वेश-मूपा धारण करता हूँ। (वैसा करता है।) 

साधव--संगवती ! हमारे मित्र के लिए यह उपत्रम सुशम होते हुए भी बड़े 
अन्थों एवं संकटो से मुक्त है। 

फामन्दक्ी--इसको चिन्ता तुम्हे क्‍यों है? 

साधव--यदि ऐसा है तो फिर भगवतो जानें। 

सकरनद-- (प्रवेश कर के हँसते हुए) यह मैं मालती बन गया हैं। 

(समी छोग आदचर्य और कौतूहल से देखते हैं।) 

भा्व--(मऋरूद का गा आलिगन कर) भगवती ! नन्दन ने पृण्यकर्म 
ही किया है। जो इस प्रकार (मालती वेशघारी) अपने प्रिय मित्र को बुछ क्षणों- 
के लिए ही धही मन से कामना कहूँगा। 


सालती-माषवम्‌ श्र३ 


कामन्दकौ--वत्सो मालतीमाघवो, इंतो निर्गत्य वृक्षयहनेन गम्यतामृदाह- 
मजूछायथंम्‌। अस्ति तत्र दीधिकाया: पश्चादुद्यानवाट:। सुविहित तत्रेव वेवाहिक- 
द्रव्यभातमवलोकितया भूयश्च। 
गाढोत्कृप्ठकठो रकेरलवधूगण्डाच्छपाण्डुच्छ दे- _ 
स्ताम्बूलीपटर्ल:. पिनद्धफलितव्यानस्रपूगद्ुमाः। 


जम +> कल चित नो 


अतस्तनैव मदयन्तिकामकरन्दयो्याविदागमन स्थातव्यम्‌। 

माधव:--(सहर्पम्‌) कल्याणास्तरावतंसा कल्याणसंपदुपरिष्टादभवतु । 

कलहंसः--दिप्ट्या इदमपि प्रियं नो भविष्यति। (दिदिडआ इंद बि पिर्से 
णो हविस्सादि) 

कामन्दकौ--कर्थ सदेहों भवतः। 

लब॒द्धि का--श्रुतं प्रियसस्या। (सुदं पिमसहूं।ए) 





कामनदकी--वत्स माछती एवं माधव ! तुम छोग इस स्थान से निकल कर 
विवाह के मंगलाचरण के लिए वृक्षो से बहुल मार्गें द्वारा जाओ। वहाँ पर बावली 
के पीछे जो वाटिका है वही अवलोक्ति। ने विवाह के लिए उपयोगी सुन्दर वस्तुओं 
का आयोजन किया है। और भी, 

प्रगाढ उत्कण्ठायुकक्‍त प्रौद्य केरल देशीय रमणियो के कपोलो के समान निर्मल 
इवेत-पीत पन्नों से युक्त, नामवल्‍लरी (त्ताम्वूछछता) के समूहों से वेष्टित, फऊ युक्त 
शुक्ते हुए सुपारी के वृक्षों से युवत, कककोली फछ का मक्षण करने वाले मनोहर 
पक्षियों के शब्दों से गुजायमान एवं वायु से सचालित वीजपूरो की बाड़ से सुरक्षित 
उस वटिका प्रदेश के भूमिगाग तुम दोनो के छिए अतीव प्रीतिकारी बने ॥१९॥ 

इसलिए जब तक मदयन्तिका और मकरनद का आगभन वहाँ न हो जाय तब 
तक तुम दोनों को रहना चाहिए। 

म्राघव--(सहर्ध) हमारी यह कल्याणी समृद्धि कालान्तर में दूसरे कल्याणों 
का अलंकरण बने। 

फलहंस--वया सोमाभ्य से यह भी (मदयन्तिका और मकरन्द का विवाह) 
हम छोगो का अमीष्ट सिद्ध होगा। 

फामन्दको---आपको सन्देह क्यों है ? 

हरवेपिका--वया प्रियससी ने सुना? 


श्र मालतो-माषयम्‌ 


फासन्दकी--वत्स सकरन्द, भद्रे छवद्धिके, इतः प्रतिप्ठामहे। 
मालती--सस्ति, त्ववापि गन्तव्यम्‌। (साहे, तुए वि गन्दस्यं ) 
लर्वाड क्‍--(विहरुप) साप्रत॑ सु वयपत्रापस्तराम.॥ (इति निः्कास्ताः 
कातसदकीदव्धि कामकरन्दाः) (संपर बयु अम्हे एत्य ओसरम्ह) 
माधव:--अयमिदानीमहम्‌। 
आमूलकण्टकितकोमलबाहुनालमार्दा ज्वजीदलमनज् निदाघतप्त:। 
अस्पाः करेण करमाकलयामि फास्तमारकतपड्धुजमिष द्विरदः सरस्याः॥ 
(दत्ति निषक्/न्‍ताः सरें) 
इति महाकविश्लोभवभूतिविरचिते मालतोमाधवे पष्ठोडड्ूः 





फामन्दकी--वेत्स मकरन्द | मद्रे ऊव्गिका | यहाँ से प्रस्थान करे। 
मालती--सखी ! बया तुम्हे मी जाना होगा। 
लवंगिका-- (हँस कर) इस अवसर पर तो हम लोग जा रहे हैं। 
(ऐसा कह कर कामन्दकी, छवगिका और मकरन्द जाते है।) 
माधव--इस समय यह मैं। 
जिश्षका तकदुण्ड मूल भाग से कण्टकित होने पर भी कोमल है, जिसके पत्र 
समूह जल से शीतल है, ऐसे मवोहर, रक्तिम वर्ण के सरोवर के कमल को अपने 
शुण्डा दण्ड मे जिस प्रकार ग्रीष्म की ऊष्मा से सन्तप्त गजराज ग्रहण करता है, उसी 
श्रकार कामदेव की पीड़ा से व्यथित मैं अपने हाथ से मूलपर्यन्त रोमाचपुक्‍त, कौमल 
मृणाल दण्ड की माति मनोहर, स्वेद जल से भीगी हुई अगुलियो से सुशोमित मालती 
के सुन्दर रकितिम हाथ को ग्रहण करता हूँ ॥२०णा 
(सभी लोग बाहर जाते है।) 
श्री महाकवि भवमूति रचित मालतीमाघव नाटक में 
मालती-उपहार नामक छठा अक समाप्त 


सप्तमोष्ड: 


(ततः प्रविद्ञति बुद्धरक्षिता) 


बुद्वरक्षिता--बहो, सुश्लिप्टमाल्तीनेपथ्यलक्मीविप्रलब्धनन्दनक रभ- 
होध्मात्यमूरिविसुमन्दिरे भगवत्या: सविघानेन क्षेमेण गोपामितोध्य मकरनद:। अद्य 
वय॑ नन्‍्दनावासमुषगता: ॥ अतो भगवती नन्दनमापृच्छूय निजावसथ ग्रता। अय॑ 
च्ु नवबधूगृहप्रवेशविरचिताकालकोमुदीमहोत्सवध्रमत्तपर्याकुलाशेपपरिजनः 
प्रदोषोष्नुकूछयिष्यत्यथ नो. व्यवसितम्‌। सांप्रत च त्वरमाणकामः कामयितुं 
सपादपतनमम्यर्यं पुनर॑लास्कारेणाभिद्रवन्मकरन्देन निप्दुरं प्रतिहतो जामाता। 
सच बैलक्ष्यरोपावेशस्खलदक्षरोज्वरदितनयनप्रस्फुरद्ददनो “न मे सांप्रतमनया 
कौमारवर्धक्या प्रयोजनसिति सद्यपथ प्रतिज्ञा कृत्वा वासमवनात्तिगंतः॥ 
तस्मादनेन प्रसद्भेन_ मदयन्तिकामानीय स्करन्देन. संयोजयिप्यामि) 
(इति निष्कान्ताः) अम्हड़े, सुसिलिट्ठमालदीणेवेच्छलच्छीविप्पलद्धणन्दकरग्गही 
अमच्चभूरिवसुमरिदरे भअवदोए संविहाणेण बजूमेण गोवाइदो अब्ज 





सातवां अंक 
(तदनन्तर बुद्धरक्षिता प्रवेश करती है।) 


घुद्धरक्षिता--अरे ! भाऊती को वस्त्रामुपषण घारण कर उसको सुन्दरता से 
डगे गये नन्दन ने अमात्य मूरिवसु के मदन मे आज जिसका पाणिग्रहण किया है, 
वह मकरनद जी मगवतो कामन्दकी के उद्योग से कुशलपूवेक मुरक्षित हो चुके हैं। 
आज हम छोग नन्‍्दन के भवन मे जा गये हैं ओर मगवती कामन्दकी नन्‍्दन से अनुशा 
लेकर अपने आवास को चछी गयी) और इधर नववधू के गृह-प्रवेश के उपलबय 
में आयोजित अकाल कोमूदी-महोत्सव के कारण सभी नौकर-चाकर असावधान 
और ध्यम्तचित्त हो गये हैं, झतः यह रात्रि के आरम्म (सन्व्या) वा समय आज 
हम छोगो के अमीप्ट मदयन्तिका (और मकरन्द) के विदाह के प्रयास के लिए 
अनुवूछ सिद्ध होगा। इस समय वास की वेदता से बिलम्ब वो न सहन कर सकते 
चाछे जामाता नन्‍्दन (साठती रुप धारी मकरन्द के माय) सहवास करने के लिए 
उसके चएणगो पर मिर कर जद प्रार्थना करने छये (किन्तु फिर भी मालती रुपधारी 


आटा जैआ+०4० 
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१२६ मालती-माघवम्‌ 


मभरूदो। अज्ज अम्हे णरदणायास उयवदाअदों भअथदी नसन्‍्दर्ण आपुच्छिम थिजाव- 
सहूँ गा । अं थे णगबहुधरप्पयेसविरइबारालफोमुदीमठ्सवप्पभत्तपण्जा- 
उल्लासेरपरिअभों पदोसो अगुअलडइ स्मदि अज्य थो व्यवप्लिदं। संपर्द अ छुवरणकामों 
फामेंएुं सपादपडर्ण अव्मत्यिभ् पुणो धछामोडिभ अभिदृबन्तो मअरू्देण णिद॒द॒रं 
पडिहदों जामादा। सो अ य्रेल्लर्तरोसायेशतलन्तभपरो ओदददणअणपप्फु- 
रन्तग्अणों ण॑ में संपर इम्ाएं कौमारवड्डईए पओोअपं त्ति ससवहू पदुष्णं फादूण 
चासमवणादों णिग्गदों। ता एदेण पसड्भेथ मदअन्ति आधोअ मअरम्देण 
संभ्ोजइस्सं) 
इति प्रवेशफः । 

(ततः प्रबिशतति दा्पागतों मकरन्‍्दों छर्वाज्भका च) 
मकरस्द+--लवज्िके, अपि नाम बुद्धरक्षितासत्रान्ता भगवतीनीतिविजेष्यते। 
लवड्िका--क' संदेहो महाभागस्य ? कि वहुता ? यथ्थव मज्जीरशब्दस्तथा 

जानामि तेन व्यपदेशेनानीता बुद्धरक्षितपा मदयन्तिकेति। तदुत्तरीयापवारितः 
प्तलक्षणस्तिप्ठ! (को सदेहो महाभागर्स। कि वहुधा। जह एसो मज्जीरसद्दी तह 





मकरनद जब समागम के लिए सहमत नही हुए तो नन्दन) फिर वलपूर्वक समागम 
के लिए प्रवृत्त ही कर आक्रेमेण पर उतारू हो गयां। उस समय मकरूद ने नम्दन 
को बड़ी निप्दुरता के साथ अपने चरण अहार से आहत कर दिया, जिससे अत्यन्त 
अप्रतिम एवं ऋ्रेधावेश से विवेलित होने के कारण नन्दन के मुख से वावय रखलित 
होने लगे, नेत्रो से आसू गिरने छगा और होठ फड़कने छगे। उसी अवरथा मे वह 
अब मुझे इस कुमारी अवस्था में वेश्या की माति आचरण करने वाली चरित्रहीना 
से कोई प्रयोजन नही रह गया है--इस प्रकार को शपथपूर्ण प्रतिज्ञा कर अपने 
निर्वास-भवत से बाहर निकल पड़ा। अंत' इसी प्रसग से मदयन्तिका को ले कर 
मकरन्द के साथ उसका संयोग कराऊगी। (ऐसा कह कर बाहर जाती है।) 
प्रवेशक समाप्त 
(तंदनन्तर शय्या पर आरूड मातो (वेशघारी मकरन्द) के साथ लूवगिका 
प्रवेश करती है।) 
मकरन्द--लर्वाग्के! क्या वुद्धरक्षिता भे भगवती कोमन्दकी ने जिस (कार्य 
सिद्धि की सफलता दिलाने वाली) नीति को स्थिर किया है, वह सफल हो सकेगी। 
लबगिका--महामाग को इस विपय में सन्देह ही क्यों है? बहुत कहने 
की क्‍या जरूरत है ? जिस तरह यह मजरी (पायछ) की झनकगर सुनाई पड़ 
'रही है उससे मादूम पड रहा है कि बुद्धरक्षिता किसी वहाने से मदबन्तिका को 
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जाणामि देगववरेसेण आगोदा वुद् रक्तिदाएं मदअन्तिएत्ति] ता उत्तरोआझ्दबारिदो 
सुत्तदय्त्गों चिद5) 
(मकरन्दस्तथा करोति) 
* (हतः प्रचिश्ञति लदषस्तिका दुद्धरक्षिता च) 
मदयन्तिका--सखि, सत्यमेव परिकोपितो मम अाता मालत्या ? 
(महिं, सच्च जेब्ब परिकोविदों में भादा मालदीए ? ) 
बुदरक्षिता--अथ किम्‌। (अह ईं) 
मदयन्तिका--अहो अत्याहितम्‌। तदेहि, वामशीछां माछती निर्भ॑र्सयाव:। 
(अहो अच्वाहिदं । ता एहि, चामसीर् मालदी णिच्मच्छेण्ड) 
(इति परिक्रामतः) 
बुद्ध रक्षिता--इदं वासभवनम्‌॥। (इईं घासभवर्ण) 
(उमे प्रविज्ञतः) 
भदपस्तिका--सर्खि रूवज्िके, ज्ञायते प्रसुप्ता ते प्रियलखीति। (सहि 
लर्वाज्डए, जाभोर्भादे पसुत्ता दे पिमसही तत्ति) 
लबड्िका--सल्षि, मैना प्रतिवोवय । एपा चिरं दुर्मतायमानेदानीमेवेपन्मन्ये 
प्रसुप्तेति । अतः शर्नेरिहेंव शयनावं उपविश। सहि, मा्ण पडिवोबेहिं। एसा चिरं 
दुम्मणाअन्दी दाणि जेथ्व ईस मण्णे पसुत्तेति 





यहाँ छा रही है। तो तुम अपनी चादर से मुख ढक कर निद्वित की तरह लेट जाओ। 
(मकरन्द देसा ही करता है। ) 
(तदनन्तर मंदयन्तिका और बुद्धरक्षिता प्रवेश करती हैं। ) 


मदपन्तिका--सखी ! कया सचमुच मालती ने मेरे भाई को ऋेषधित कर 
दिया है? 


बुढ़रक्षिता--और क्‍या? 


सदयन्तिक्ता--अरे ! यह तो गमीर चिन्ता की बात है। अतः आओ, प्रतिकूल 
स्वमाववाली मालती को डार्टेफ़टकारें। 


(ऐमसए शहकर दोएों चकने कप ऋाद्प करती है। ) 
बुद्धरक्षिता--सही (मालती का) आवास-वक्ष है। 


सदयन्तिका--सखी छवग्रिके! मालूम पडता है कि तुम्हारी प्यारी सखी 
सो गयी हैं? 


सवंगिका--सखी ! इन्हे मत जगाओ। यह वेचारी बड़ी देर तक अफसोस 
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अदो सगिभं इय जे भय स्अणद्वम्मि उवविस ) 

भदयन्तिका-- (तथा फुत्मा) दुर्मेतनायते कयमियं वामशीजा। (दुम्मणाअदि 
कहूँ इअं वामभ्ीला) 

खबद्धि का--कर्थ नाम नववधूविसम्भणोपायाभिजे छड़हूं विदग्धं मधुरमापिण- 
मरोपर्ण ते आतर भरतरिमासाद ने दुर्मनायिप्यते में प्रियकंसी। (कह णास 
दरबहुवित्सम्भेगोवाअजाणुअं लडहूं विज महुरभासिर्ण अरोसर्ग दे भादरं भत्तारे 
आसादिज ण दुम्मणाइससदि में पिमसरी) 

मरयन्ति का--पश्य बुद्धरक्षिते, विप्रतीपमुपालब्धा: स्मः) (पेकल युद्धरक्खिदे, 
दिप्पदीदं उबालद्धा ग्ह) 

बुदरक्षिता--विप्रतीप न वा विप्रतीपमू॥ वियदीव ण वा विष्पदीव) 

मदयन्तिका--कथमिव। (कह विअ) 

बुद्धरक्षिता--यत्तावच्चरणपतितों भर्ता न बहुमानितः | अभ्र लज्जादोपेणेप 
जनो नोपालम्भनीयः । यद्यपि प्रिसससि, अभिवववधूविरद्धरभस्ोमपक्रमस्सछन- 
बैलध्यविच्छदितमहानुभावत्वस्थ  भातुरते वाचागत् किमप्यप्रतिष्ठानम्‌) छेव 





मे रही, अभी घोडी देर से घोड़ा सोने लगी हैं। अतः घीरे से इस दाय्या के आधे 
भाग में एक ओर बैठ जाओ। 

मदयन्तिका-- (वैसा ही करती हुई) यह कुटिल स्वभाववाली अब अफत्तोस 
बयों कर रही है? 

लव॑शिका--तुम्हारे भर्ड नव बधु थे विश्वास पैदा करनेवाले उपायो के 
विशेषज्ञ हैं, देखने मे सुन्दर हैं, कलाक्षास्त्र मे निषुण हैं, भृदुमापी हैं, कमी क्रोप 
नदी करने वाले हैं ? ऐसे सुपोग्य पत्ति को पाकर मेरी प्रियसली भला अफतोस 


क्यो करने लगी। 
मदपस्तिका--वुदरक्षिते ! देखो। हमे उल्दी बातें सुनाकर दोषारोपण 
कर रहो हो। 


चुद्धरक्षिता--उस्टी बातें कर रही हूं या ये उल्दी बाते नहीं हैं। 

मंदपन्तिका--किस प्रकार? 

दुद्धरक्षिता--मैरो पर गिरे हुए पत्ति का जो अतीव सम्मान नही कर सकी 
तो इस प्रसग में छण्जा दोष के वारण उम्तको दोप नहीं दिया जाना चाहिए। 

यद्यपि है प्रिय सखी | सयी-नवेझी वू की इच्छा बेः विर्द्ध वदातू समागम 
करने के उपवेम्त में माछती के पाद-प्रहार रूप व्यतिक्रम द्वारा असफल होकर 
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ज्ञायते कृतापराधा उपाल्य्मनीया वयमिति। (संस्क्ृतमाओित्य) किच। कुसुम* 
स्वर्माणों हि योषितः सुकुमारोपक्रमा: | तास्त्वनथिगतविश्वार्स: प्रसभमुपत्रम्यर 
माणाः संप्रयोगविद्ेषिष्यो भवन्ति।' एवं किल काममून्रकारो मन्त्रयते। (जं 
दाव चलगपड़िदों भत्ता ण॑ बहुमाणिशें। एत्य लण्जादोसेण एसो जणो ण॑ 
उदालम्भणिज्जो जं वि विअस॒हिं, अहिंगबवटविरद्धरहसोपवकसक्खलणवेल्ल- 
कखविच्छडिदमहाणुहावत्तपस्स भदुणों दे वाआगरं कि वि अप्पडिद्ठोणं । तेण 
जागोअदि किआवराहा उवाल्कृम्मणिज्जा व्होंति एवं किल कामसुत्तआरा 
मन्तेन्ति) 

झूवंगिका---गूहे गृहे पुरुषाः कुलकन्यका उद्वहन्ति। न च को5पि लज्जाप्रसा- 
घनमनपराधमुग्धस्वभाव॑ कुछकुमारीजनं प्रभवामीति वागनलेन प्रज्वलयति। एते 
खलु ते आमरणसश्रियमाणदुःसहपर्णृहनिवासवेराग्यकारिणो हृदयदल्यनिक्षेपा 
महापरिमवा.। थेपा इते स्त्रीजन्मलार्म जुगुप्सन्‍्ते बान्धवा:। (घरे घरे पुरिसा कुल- 
कण्णकाओ उत्वहन्दि। ण अको वि लज्जापसाहण अगवरठमुद्धसहावं कुलकुमारीजर्णं 
पहवामि ति वाआंणलेण पज्जालेदि | एदे क्खु दे आमलणपंभरिज्जन्तदूसहपर- 
घरणिवासवेरण्णफारिगो हिमअसल्लणिवशेवा सहापरिहया। जांर्ण किदे 
इत्यिआजम्भलाहूं जुउच्छन्दि बान्धवा) 





घैय॑ छोडनेवाले आप के भाई ने जो अनिवर्चनीय रूप से मर्यादा का उल्लघन किया, 
उससे मालूम होता है कि हम छोगों का ही अपराध है और हमें ही दोप देना चाहिए। 
(संस्कृत मापा का आश्रय लेकर) स्त्रियाँ कुसुम के समान कोमल प्रकृति वाली 
होती हैं अतः प्रथम समागम के आरम्म में उनके साथ उपायो द्वारा ही व्यवहार 
करना चाहिए। विश्वास्त प्राप्त करने वाले पुरुषो द्वारा प्रथम व्यवहार मे बलातु 
समागम का उपक्रम करने से वे समाग्म सुख के प्रति विद्वेप करने लूग जाती हैं। 
ऐसा कामसूत्रकार (महूपि वात्स्थायत) का कथन है। 

लवंगिका--घर-घधर में पुरप गण अपनी कुछ कन्याओ का विवाह करते हैं 
विस्तु बोई भी लज्जा रूप मूपण से अलंइेत, निरपराथ एवं सुन्दर स्वमाववाली 
कुल कन्या को मैं उसका सब कुछ कर सकता हूँ---ऐसा भानकर वचनरूपी अग्नि 
से सन्तापित नही कस्ता। यहे गर्मार तिरस्‍्कार छात्त के ऊपर कील गाडने के 
समान मृत्यु पय॑न्त स्मरण करने पर कसकता रहता है और पति के घर में निवास 
करने की अनिच्छा पैदा करनेवाला है, इसी के कारण स्त्री के पिता आदि वान्धवगण 
स्त्री (कन्या) के जन्म लाम (कन्या की उत्पत्ति) की निन्‍्दा करते हैं। 

है 


१३० मलती-माधषवम्‌ 


मदयन्तिझा--बुद्धरक्षिते, अतिम्लाना प्रियसखी छव॒द्विका। अतिमहान्कोईपि 
में श्रात्ा वागपराध. कृत.) (बुद्धशविखदे, अदिदृम्मिदा पिअसही छबड़िओआ। 
अतिमहास्तो को वि में मादुणा बाभयराहों किदो) 

बुद्धरक्षिता--अथ किम्‌। श्रुतमेवास्माभिरन में साप्रत्मनया कौमारवर्घवया 
प्रयोजनमि'ति सशपर्थ कृत्छा वासभवनात्रिगंतः। (अह ईं१ सुदं जेग्ब अम्हेहि 
णमेसपर इमाए कोम्तारचइडईए पओअर्ण ति ससपहूं पइण्णं काऊर्थ बासभवणादो 
जिशदो) 

मदपस्तिका-- (कर्णों पिघाय) अही ! अतिश्रम । अहो ! प्रमाव') सझ्धि 
लवडिके, असमर्थास्मि ते मुख साप्रत द्रप्टुम्‌। तथापि प्रभवामीति किविस्मस्थमिप्ये। 
अस्हहे अदिएकरों । अहो पम्तादों । रूहि ल्वाद्धिएं, असप्त्य्हि दे मुह संपर्द 
बडुड । तह वि पहवाभि त्ति कि वि मनन्‍्तइस्स ) 

लवम्िका-स्वायीनस्तेष्यं जन:। (साह/णो दे अअं जणो) 

मदपस्तिक्षा--तिप्ठतु तावन्मम श्रातुदु भोलताप्रतिप्ठानं च। युप्माभि- 
रपीदूशो#प्येप सात्रत यथाचित्तमनुवर्तनीयो येव भतेव इति । यूयमत्यावभिजाताक्षरा- 
घिक्लेपोपालम्भस्य यत्मूछ तत्न जानीय। (चिट्ठदु दाव महू भदुणों ढुःसीलदा 
अष्पडिट्ठाणं अ। तुम्हेंहिं वि ईदिसो वि एसो संपर्द जहचिर्त अणुषदृवणीओ 





सदयन्तिका--चबुद्धरक्षिता | हमारी प्रियसखी रूवगिका बहुत मुरक्षाई हुई 
है। क्या मेरे माई ने कुछ कठोर बात़ करने का अपराध किया है। 

मुद्धरक्षिता--और वया ? मैंने भी सुता है कि--कौमारय अवस्था में ही 
(वेदयाओं की भांति) चरित्रहीन इस (मालती) से अब मेरा कोई प्रयोजन 
नही है---ऐसी शपथपूर्वक प्रतिज्ञा करके वह निवास-कक्ष से बाहर निकल आये 


हैं। हि. 

सदयस्तिका--[दोनो कानों को बंद करके) अरे! यह तो (उन्होंने) 
मर्यादा का उल्लधन किया है। अरे! यह तो वड़ी असावधानी की है। ससी 
लवगिका ! मैं तो अब तुम्हारा मुख देखने मे भी असमये हो गर्ष हूँ। फिर भी मैं 
इस भामले में कुछ कर सकूगी--ऐसा मानकर कुछ परामर्श देना चाहती हूँ। 

झूवंगिका--मैं तो तुम्टारे अधीन हो हैं। 

सदयसन्तिका--मेरे भाई की दुशीलता एवं अश्नविष्ठाजतक बातों को रहने 
दो। (उन पर ध्यान मत दो) ऐसा (दुःशील एवं मर्यादालघन करने बाला) 
होने पर भी सुम छोगों को उनकी चित्तवृत्ति का अनुस्मण तो करना ही चाहिए, 


सालती-माधवम्‌ श्३१ 


जेण भत्तर एसो त्ति। तुम्हे इमस्स अगहिआअअस्पर/हिक्तेवोवालम्भस्स जं 
सूल त॑ ण जाणह) 

लवड्लिफा--कर्य वयमसज्जानीमः । (कह अम्हे अस्त जाणीमी) 

मदयस्तिका--पदिदानी तस्मिन्महानुभावे माघवे करिमपि किल मालहुत्या 
वाडमात्रमासीत्स एप सर्वलोकस्यातिभूमि गतः प्रवाद:। तत्खल्वेतद्विजृम्भते। 
अत्यियसखि, यर्थप भर्तृस्पेक्षाभिनिवेशों निरवशेपों हृदयादुदिभ्रयते तथा कुछा 
अन्यथा महान्प्रमाद इति ज्ञातं भवतु॥ निष्कम्पदास्णासु कुरूकन्यकासु दूनयति 
हृदय मनुष्याणामीदृशादुदुरभिपज्भादिति जानथ। मा भण मदयन्तिकया कपित- 
मित्ति। (जंदाणितस्सि महाणुह्थे माहबे कि वि किल समालदीए बाआमेत्तं 
आसी सो एसो सब्वदोअर्स अदिभूमि मदों पवादो। त॑ं दखु एएं विभम्भदि। 
सा पिअसहि, जहू॑ एसो.. भत्तुणों उवेवल्ञाहिणिवेसो णिरवसेसों हिभआदों 
उद्धरिभदि तह करेहि। अण्णहा महान्तों पमरदो त्ति जाणीद होडु । णिवकम्पदादणासु 
कुरकण्णकासु दूमावेदि हि माणुसाणं ईरिसादों दुरहिसंगादों त्ति जाणहू। 
मा भण मसदअन्तिआएं कहिदं त्ति) 

लवज्जि का--अगि असंवद्धलोकप्रवादमोहिते, अपेहिं। न त्वया सह मन्त्रयिष्ये 
(अइ असंबद्धलोअध्यवादमोहिदे, अवेहिं । ण तुए सह मन्तइस्सं) 





क्योकि वह पत्ति हैँ। इस प्रकार उनके अशोमनीय बातों द्वारा दोषारोपण करने 
का जो [मूल) कारण है, उसे तुम लोग नही जानती हो। 

लूवंमिका--हम लोग उस छिपे हुए कारण को जान ही कैसे सकती हैं। 

मदपस्तिका--इस समय उन महानुमाव मांवव में सालती का जो वाचिक 
प्रेम सुना जाता है, वही प्रवाद के रूप मे समी छोगो के वीच खूब फंछ गया है। 
वही उनके मुख से इस प्रकार प्रकट हुआ है। इसलिए हे प्रियसखी ! मालती 
के हृदय से अपने पति की उपेक्षा का क्रोष जिस प्रकार निकछ कर समाप्त हो 
जाय वैसा करो नही तो बडा ही अनर्थ हो जायगा--इसे समझ लो) पति की 
अनुकम्पा अयवा सहानुभूति न प्राप्त कर निरवेष्ट और क्रूर प्रकृति को कुछ- 
कन्याओ में अतपेक्षित आचरण इस प्रकार के दोषपूर्ण परपुरुपानुराग के कारण 
मनुष्यों के हृदय को पीडित करवा है--इसे जान लछें। मदयन्तिका ने ऐसा कदा 
डै--यह माछती को मत बतलाना। पु 

लूबंगिका--अरी अस़गत छोकापवाद से मोहित होने वाली ! तुम यहाँ से 
चली जाओ। मैं तुम्हारे साथ कोई बातचीत नहीं करना चाहती। 


जन. 


ह३२ मालती-माषबम्‌ 


सदयन्तिका--संि, प्रसीद । अथवा न यूर्य स्फुट भणितास्तिप्ठथ। किच बये 
सत्यमेव भाभवैकमयजीवितां माल्ती जानीम:॥ केन वा कठोरकैतकीगर्भविश्नमा- 
वयवदौबंल्यनिर्दतितसुन्दरत्वविद्येष॑ माधवस्वहस्तनिमितवकुछावलीधिरचित- 
कप्ठावक्गबनमावेसजीवन मालत्या साधवस्थ च प्रभातचन्द्रभण्डलापाध्डुरपरि- 
प्ामरणीयदर्श्गन न विभावितं दइरीरमु। किच तस्मिन्दिव्से कुसुमाकरो्यान- 
पर्यन्तरध्यामुखतमागमे सविश्वमोत्लसितकौतूहुलोत्फुल्लपरिम्रोद्ेल्लमानस- 
विछासमसूणस्निग्पसंचरणचारता रकाविजृम्भभाणान ज्ूधृ ज्ञारा चाय सर्वागमोप देश 
लिर्भितवैदः्ध्यमुग्धमनोहरा भया ने निरूपिता एतयोद ब्टिसंमेदाः किच 
गरम आाएदविवृत्तान्त शुत्वा तत्क्षणोद्वृत्तगम्भीरोद्ेगव्यतिकरान्धकारितम्लाय- 
भानदेहशोमयोरदर्तमानमूलवन्धनमिय न छक्षितं हृदयम्‌। किच मयेतदपर विस्मृतम। 
(सहि, एसोर | अहवा ण तुम्हे फुड भणिदावों चिट्ठह। किअ अम्हे स्द माहवेवक- 
समजीविद सार्लादे जाणोमो । केण वा शठोरकेअईगब्भविग्भगावअददोब्धहलणिव्य- 
टिटदशुन्दरत्तणविसेर्स. माहवसहत्यणिम्भाविददउलादलीविरइदकध्ठावलम्पण- 
जेत्तसंजोबर्णभ मालदोए साहबस्स अ पहुदचन्दमष्छलापाष्डरपरिएतामरमणि- 
क्जदंसर ण विभाषिद सरोरं। किआ तरिस दिअसे शुसुमाउरफ्जाशपेरन्तरच्छा- 





भदपस्तिका--संक्ती, प्रसक्ष हो। मैं ने तुमसे सब बातें साफ-छाफ नही बतायो 
हैं। रको। हम लोग तो सचमुच माकती को एकमात्र माधवसय जीवन वाली 
जानती हैं। कौन व्यवित नही जानता कि, पूर्ण विकसित केतकी के पुष्प के मध्यवर्ती: 
भाग की भाति शुबल वर्ण वाक्े मालती के हाथ-पैर आदि नितान्त दुर्बेल हो गये हैं; 
जिससे उसके दरीर की सुन्दरता और भी बढ गयी है। भाषव ने अपने ही हाथों 
से जिस मौछूसिरी गी मारा की रचना की यी, उस माला को ही भालनी अपने 
कण्ठ में धारण कर अपने जीवत की रक्षा कर सकी है। ओर मापषव का दारीर भी 
प्रमातदासीन घन्द्रमा की माति किवित्‌ पीछा एवं इवेत हो गया है। तथा अतीव 
डुवला होते के कारण सुन्दर दिखाई पड़ रहा है--ऐसा किसने नही देता है। 
और भी सुनो। उस दिन हुमुपाकर उद्यान के एक कोने में सडक के अग्रमाग में 
जड़, दोनों, का सम्मिदन हुआ और उनके नेत्र एक दुसरे से मिक्े तो वया मैंने नदी 
देखा या कि उस क्षण नीक्ते कमल के समान उनके युगल नेत्र विविष प्रवाट के 
दिह्ारों से युवत होकर बार बार मुद जाते थे और फिर उत्वष्ठा के साथ उत्पुल्ल 
हो कर चचछ बन जाते थे। बहुतेरे विछास एवं कोमछ सचरण से मनोहर उनके 
ज्लेत्रों की पुतलियाँ मी उनको दृदयगत काम-भावना को प्रकट कर रही थी और 
बे ऐसी मुन्दर एवं मधुर प्रतीत हो सही थी मानो शगार रख के आचार्य वाजदेव के: 


मालतो-माषदम्‌ श्र 


झुहससाअसे. सविब्भमुल्लसिदकोदूहलुप्फुल्लपरिसरब्बेल्लमाणसविलासमसिण- 
सिनिदसंदरणदादतारआधिअम्धमाणाणडुः सड्भ एजारिअसब्बा अमोपदेसणिम्भा - 
-विदविभद्धमुद्भणहारा। मए ण णिरविदा इमाण्ण दिट्ठसंभेदा। किम मह 
भदुगो दाथमृत्तत्द सुणिम तक्धणुब्वत्तमम्भीरव्वेअव्वइअयस्धमारिअमिलाजन्त- 
देहसोहाणं उद्र्शाण्डममाणमूलबन्धर्ण विभआरण लविखर्ज हिअर्ज। कि अ सए एं 
अवदरं विसुमरिदं) 

लर्वाद्धिका--किमिदानीमपरम्‌। (कि दारणि अवरं) 

सदयन्तिका--यत्सलु मम जीवितप्रदायिदों महानुभावस्य चेतनाप्रति- 
लम्भप्रियनिवेदिकाया. माछत्या भगवतीविदग्धवचनोपन्यासचोदितेन हृदय 
जीवितं च॒ माघवेन पारितोषिकत्वेन स्वयंग्राहे नियुक्तम्‌॥। अथ लव॑ड्लिके, 
स्वया खल्वेव॑ भणितं 'प्रतीप्ट८ट खलु नः प्रियसस्या अय॑ प्रसाद! इतति। 
(र्ज वखु सह जोविदप्पदाइणो महाणुहावस्स चेदणापडिलम्भपिम्णिवेदिआएं 
मालदीए भभवदोविअद्धवअणोवण्णासचोदिदेण हिअर्ज जोविदं अ माह॒वेण पारि- 
दोसिअत्तणेण सअंगाहे णिउत्त। अह ऊवड्रिए, तुए बलु एथ्वं भणिदं 'पिडिच्छिदो 
चखु णो पिअसहीए अ्भ पसादोए पति) 

सवज्िका--सखि, कतमः पुनः स महानुभाव इति विस्मृतमिव मयाव 
(सहि, फदमो उण सो महाणुहावो त्ति विसुमरिदं दिअ मए) 


समी शास्त्रों के उपदेशों द्वारा रचे गये नैपुण्य को ही प्रकट 'सही हैं। और भी 
सुनी। हमारे भाई (नन्‍्दन) की दानशीछता की चर्चा सुनकर मालती और माधव 
में तत्क्षण ही महान्‌ विधाद का ऐसा आवेग उठ पड़ा, जिससे उनके मनोहर शरीर 
की कान्ति ऐपी मलछित पड़ गयी मानों अन्यकार से व्याप्त हो गयी हो और उनके 
हृदय का मूल वन्यन छिन्न मिन्न हो गया हो। और बय मैं यह एक दूसरी दात भी 
मूल गयी हू। 

लवंगिका--कौन सी अब दूसरी वात है (उसे भी सुना डालो। ) 

मदपत्तिका--जिन्हेंनि हमारे जीवत की रक्षा की उन महानुभाव (मकरन्द) 
के मूर्च्ई से होश में आने का प्रिय समाचार जब सालती ने सुनाया तव भगवती 
कामन्दकी के निपुण बचन द्वारा उत्मेरित होकर माघव ने अपना हृदय और जीवन, 
मछती की अयनी अमिलावा के अनुसार, पारितोपिक के रूप मे अपित कर 
'दिया। और छवबमिके ! (उस क्षण) तुमने (मी) यह कहा था कि हमारी 
प्रिय सखी ने इस अनुग्रह दान दो स्वीकार कर लिया है। 

झईंगिका--वे महानुमाव कौन है--थह तो मैं जैसे भूल सी गयी हूँ। 


श्र भालती-मापदभ्‌ 


झदयन्तिका--सलि, समर । बेन तस्मिन्दिससे विदटदुप्टश्वापदव्रिनिषात- 
गोचर गताध्शरणा सुरूग्ससनिहितेन पीवरभुजस्तम्भेत संभाविता निष्कारण- 
वान्धवेव सकलभुवर्नेकसारनिजर्देहोपहास्माहस इत्वा परिस्क्षितास्मि। येत 
च दृड़विकटमासलोत्तानपरिणाहिवक्ष.स्थडछाजठनजजेरितजपापीडघारिणा 
करुणाधनेन मत्कृतेषपि निमज्जत्यकलनसनिकायवज्यपण्जरप्रह्दरो मास्तिश्व 
स्‌ दुष्टश्वापदमहाराक्षत इति। (सहिं, चुमर। जंण तपसस दिअसे बिमड- 
दुट॒ठसावदविणिवादयोअरं गंदा असरणा सुलूग्यसण्णिहिदेण पीअरभुअत्यम्भेण 
संभाविदा णिवफ्रारणबन्धवेण समलभुवर्णवकुसारणिअदंहोबहारसाहस॑ कदुआ 
परिरविशदम्हि । जेण अ दिडविअडर्म पुलूत्ताणपरिणाहिवच्छत्यचलण्छणजज्ञारिद- 
जवापीडधारिणा फदणाधणेण मम किदे वि णिमज्जन्तसअद्॒णहुणिआअवज्जन 
पण्जरप्पहारो मारिदों अ सो दुट्ठसावदमहारबखसो क्ति) 


छवि का--हैं, मकरतद'। (हुं, मअरन्दो) 
सदर्यन्तिका--- (सानन्दम्‌) ससि, कि भणसि। (सहि, कि भणासि) 


छर्वाद्भूका--मनु भणामि मकरूद इति। (सस्मित धारौरमस्याः स्पृशन्ती 
झंस्कृतमाधित्य) (णं भणामि मभरन्दोत्ति) 





अऋदयस्तिका--ससी | स्मरण करो! उस दिन मैं भयकर विकट, दुष्ट 
हिस जन्तु (सिह) द्वारा आत्रान्त हो गयीं थी। वोई भी हमारी रक्षा करनेवाला' 
नहीं था। उस अवसर पर जिन्होंने समीप आकर और बिना किसी वारण ने ही 
यान्पव बनकर, सम्पूर्ण संसार के एकमात्र सर्येम्य अपने मनोहर शरीर को उपहार 
झूप में समधित करने को साहस दिखाया और मेरी रक्षा बी। बठोर, मयकर, 
सांसल, बलन्वीर्य सम्प्त और सुविस्तृत वद्षा:स्थद (छाती) पर बिघरे हुए गृहहल 
के पुष्प वी तरह बाघ वा बठोर दष्ट्राघात, विक्टाकार एय पैने रामरत नसों का 
यजप्रहार सहन करते हुए जिन वरणाघन ने मेरे छिए अदम्य साहस वे साथ 
उस पापों महाराक्षम को मार गिशाया था (क्या सुर उसहें नहीं जानती 
हो।) 

झ्ंपिक्ञा-हू, मारतद जी। 





मदपब्तिथा-- (आनरझपूर्वक) सी ! नुम वया बट रही हो? 


सवंधिशा--अरों, में कद रही हू हि ये मसरन्‍द जी। 


भालत॑-माघवम्‌ श्३५ 


घये तथा नाम यदात्य फि ददाम्पयं तु कस्माहिकरः कथा्तरें। 
फदम्बगोलाफृतिमाश्षित: कथय॑ विशुद्धमुग्ध: कुलकन्यफाजन:॥ १॥ 
सदयन्तिका--(सलज्जम्‌) ससि, कि मामृपहसलि। ननु भणामि। निर्वपियत्ति 
तादुशस्पात्मनिरपेक्षव्यवसादिनः कृतान्तकवलीकियमागर्जीवितबलात्कार- 
प्रत्याववतगुद्पकारिणों जनस्थ संकथामात्रस्थ नामग्रहर्ण स्मरणं च। तथा चू 
त्ववारि.. गाठगुह़तखप्रहारवेदनारस्स्मविहूवलितशरीस्सगलितिस्वेदसलिलोद्यमी 
मोहमुदुलीकिपमाणनेत्रनीलोत्यलयुगलो भूमिविगलिताएियप्टिविप्टम्मपैये- 
प्रतिबारितशरीरभार: प्रत्यक्षीहत एवं मदयन्तिकामात्रविच्छदितमहाघंजीबितो 
मदानुभाव उति। (स्वेदादीन्विकाराप्नाटपति) (सहिं, कि म॑ उबहससि । ण॑ं 
भेणामि । णिव्वाधेदि तारिसस्त अध्पणिरदेवश्धध्दपस्ताइणों किदन्‍तकथऊूजिजन्त- 
ज्ीविदवलासोडिअपच्चाणअणगुरुओवआरिणो जणत्स संवहामेत्तस्स णामणहएणं 
सुधरण्ण अ। तह अ तुए वि. गाढगुरुणहप्पह्मरवेअणारम्भविह्यदाविभसरीरफंग- 
लिदसेअपलिज ग्यमो भोहमउलाभन्तणेत्तकन्दोट्डजुअछो भूमिविगलिदासिभदिद- 
विद॒ठम्भधीरपडिघारिअसरीरभारो. पण्चक्स्लीकिदों जेब्य मदअन्तिआमेत्त 
विउ्छहिभमहस्घज्ीविदों महाणुह्ावों ्ति) 





(मुसकराकर उसके शर्सर का स्पश करती हुई सस्क्ृत भाषा भे) 

आप जैतप्ा कह रही हैं, हम वैसी ह। हैं (यह स्वीकार करती हू। ) किन्तु 
मैं क्या कहू ? निर्दोष एवं सरल स्वमाववाली यहें कुछकन्या (तुम) बातचीत 
के दीव में सहसा बयों विहेवल हो गयी और कदम्द के पुष्प के समान (पुछक्ति) 
हो गयी॥१॥ है 

मदयन्तिका-- (लज्जापूर्वक) सखी ! तुम मेरा उपहास क्यो कर रही हो ? 
भरे में कहती हू कि जो अपने जीवन की रक्षा की चिन्ता न करके मेरे जीवन 
को रक्षा करने मे प्रदत्त हो गये और यमराज जव मुझे अपना ग्राम बनाने के लिए 
तत्पर थे तो जिन्होने वलपूर्वेक उनसे छीन कर मेरे छिए अति गंभीर उपकार किया, 
बातचीत के बीच में ऐसे परोपकारी का नाम लेना एवं स्मरण करना अपने चित्त 
को शीतछ करता है। और तुमने भी तो प्रत्यक्ष देखा था कि कठोर और विद्याल 
बाघ के नखों के आघ;त से जो वेदना आरंभ हुई तो उनका घरीर विह्‌ व हो गया 
और उससे पसीने की घारा बह निकछी। फिर मूर्च्छा के आवेश् से नीडे कमल के 
समान उनके युगल नेत्र भुवुलित (बद) हो गये और भूतछ पर टिकी हुई तलवार 
रुपी छटी पर धीरे-धीरे शरीर का मार सम्हालते हुए बह विसी प्रकार पडे रहे। 
इस प्रकार उस महान्‌ पुस्ष ने केवड मदयन्तिका के छिए अपने बहुमूल्य जीवन का 


१३६ मालती-भाषवम्‌ 


पुद्रक्षिता-- (शरोरमस्पाः स्पृशन्ती) अस्वस्थशरोरे, कि बाचा। दर्शितं 
झरीरेण मकरन्दममागमौत्मुक्यम्‌। (अस्सत्यप्तरोरे, कि याआा। दंसिंदं सरोरेण 
सअरन्दसमाअमोच्छुपक ) 

सदयस्तिका-- (सलज्जम्‌) सम्दि, अपेहापेहि । उद्मिन्नास्मि सहवासित्या 
मालत्या। (सहि, अवेहि अवेहि । उब्मिष्णस्हि राहवासिणोएं मालदीए) 

खवज्धिका--सति मदयन्तिके, चयमपि शञातव्य जानीमः। तत्सीद। विर्म 
व्यपदेशात्‌। एहि। विश्नम्भगर्भकयाप्रवन्धसरस सु्ं तिप्ठामः। (सहिं मदमन्तिए, 
अम्हे वि. जाणिदष्वं जाणीमो। ता पस्ीद॥ विएम व्ववदेसादों । एहि। 
विस्सस्भगब्भकहाप्पवस्धसरस सुहं चिद्ठम्ह) 

बुद्धरक्षिता--प्स्ि, घोभनं छवद्धिकया भणितम्‌। (सहि, सोहर्ण छवद्वि- 
आए भणिदं) 

सदयस्तिका--विवेयास्मि साप्रतं सखीनामू। (विधेअम्हि संपर्द सहीणं) 

छर्वाद्डाफा--प्रयेव तत्कथय कर्थ नु ते कालो गच्छतीति ! (जद एव्वं ता फहेहि 
कहुं णु दे कालो गचछदि त्ति) 

मदपन्तिका--निशामय प्रियसखि, मम बुद्धरक्षितापक्षपातप्रत्ययेन प्रथममेव 
तस्मिज्जने*विरलकौतूहछोत्कण्ठामनीहर॑ हृदयमासीत्‌॥ ततो विधिनियोजित- 


परित्याग करने का निश्यय किया था। (ऐसा कहकर स्वेद और रोमाच आदि 
काम विकारों का नाद॒य करती है। ) 

बुद्ध रक्षिता--[उत्के शरीर का स्पर्श करती हुई) हे अस्वस्थ शरीर वाली ! 
बात करने से क्या लाम है? तुमने अपने शरोर से मकरन्द के साथ समागम की 
उत्कष्ठा दिखलाई है) 

सदयन्तिका--- (छूज्जापूर्कक) सखी! चलो भागो।हटो। मैं तो सह- 
वासिनी माछती के कारण रोमाचित हो गयी हुं। 

कू्वगिका--प्खी मदयन्तिके ! हमर लोग भी कुछ जानने योग्य बातें जानते 
हैं। तो छुम अप्प्तत्न न हो। छठआरव मरी बाते बद करो। आओ । विश्वास- 
मरी बातचीत के सन्दर्म का रसास्वादन करते हुए सुख्पुवेक बैठें। 

चुदरक्षिता--पख्ी | लवगिका ने ठीक ही कहा है। 

सदयस्तिक्ा--ैं अपनी दोनो सखियो के अबीन हू। 

छवंगिका--पद़ि ऐ ता ही है तो बताओ कि तुम्हारा समय अब कौते कठता है। 

मसदयन्तिका--प्रिय्सखी ! सुनो न। उन| महानुमाव के प्रति बद्धरक्षिता 
के पश्षपात पूर्ण कथन में विश्वास करके मेरा प्रेम पहले ही अत्यविक हो चुका था 


मालती-माषबम्‌ १३७ 


चिरनिवृत्तदर्शना. भूत्वा दुर्वारदास्णायासदु'खसतापदह्ममानचित्तविधटमान- 
जीविताशा दुरविजुम्भिता इवेसर्वा जृभ्रज्वलनमदनहुतवहो दा मदाहदु सहाया स- 
दुर्मगायमानपरिजना प्रत्याशाविमोश्ञमात्रयु लयमृत्युनिर्वाणप्रतिकूलवुद्धरक्षिता- 
बचनविवर्धितावेगव्यतिकर्खविसंस्थुलेम॑ जीवलोकपरिवतेसनुभवामि। संकर्प- 
बिस्तायां स्वप्तान्तरेपु च॑ मनोस्थोन्मादमोहिता पश्यामि त॑ जनम) तथा चे 
प्रियससि, मुह॒रतभुदृढविस्मपविसंस्थुलोडे ल्टविस्तारिधान्तनाल खतनेत्रपुण्डरी- 
कताण्डवोद्भटप्रस्दमेरेयमदघूर्णनशील॑ विरवे्णेयति।  किच. कवलितारविन्द- 
केसरकपायकण्ठकलहंसघोपघर्ष रस्खलितगम्भी रमा स्तीभस्तिकर्णविवरप्रिये भद- 
यन्तिके, इति मां व्याहरति।  अय प्रभवन्निवोत्तरीयाज्चलावलम्बनपराभवने 
सं भ्रमोतरज्ुधमधम्तायमानहृदयां. समुत्वासयति। सहसा विसजितापसृतत- 
रक्षणकठो रकमलदण्डायमानवाहुबन्धनापवारितपयोबरोद्गमा_ विघटमानविहेवल- 
मेजलछावलयसंघायंम्राणपीवरोष्प्रतिपिद्धविप्रतीपयमना प्रतिकूछलबादिनीमपि 
सर्वादरपयत्वनिर्वितभुह॒तेकोपोपरागढु.खपरपीकृतहदमा स्निग्पपुनस्कततपर्यस्त- 
सोचनविभाविताशेपचित्तम्नारामुपहस्य. द्विगुणवाहुदण्डावेप्टननिर्चेप्टनियमिता 
प्रियलत्ि, 'रूदशार्दूलकठो रकरस्हप्रहारविकटपत्रावलीप्रसाधनोत्तानवक्ष:- 





और उनके प्रति अविरत कौतूहल, उत्कण्ठा एवं अभिवापा से मेरा सुन्दर हृदय 
मरा हुआ था तदनन्तर भग्यवश चिरकाल के पश्चात्‌ उतका दर्शन प्राप्त हुआ 
जिससे अनिवार्य एवं भयकर बेदना के दुःख तया सन्‍्ताप से हृदय जलने छगा और 
जीबन की आशा दूर होने छगी। अत्यन्त वृद्धि प्राप्त, आइचर्य एवं सर्वागों को 
सन्तप्त करनेवाले कामाग्वि के दारुण दाह से मैं अत्यन्त कष्ट पाने लगी, जिससे 
हमारी परिचारिकाएं भी अतीव दु खी हो गयी। इस प्रकार उन प्रियतम की 
प्राष्ति की आशा का परित्याग करने मात्र से ही सुलम मृत्यु-हूप सुख की भभि- 
लछाविणी वन गयी थी किन्तु बुद्धरक्षिता के उक्त सुख के प्रतिकूल बचनों से 
(आशाजनतक बातो से) मेरा उद्देग पुतः बढ़ गया है जिससे अस्थिर वित्तवाली 
मुझको इस जीव लोक के परिवर्तेन चक्र का अनुमव होने रूगा। कल्पना एवं 
स्व॒प्त के बीच मे केदल अपनी इच्छा से कामोन्पाद वी स्थिति आ जाती है और में 
उन महानुमाव को देखने लगती हूँ। हे प्रिथसखी ! उ्ी प्रकार से, कुछ क्षणो तक 
धारण किए गए आश्चये से विहवलतापृर्वक इबर उबर चलनेकाले, विस्तृत, एव 
एक छोर पर रक्तिम, नाछों से युवत छाल नेत्र-कमलों को अतीव चचलतापुर्वेक 
मचाने मे श्रेष्ठ मदिरा की मत्तता को प्रकट करते हुए नाचते हुए नेत्रो से वे भी 


शहद मालती-साधवस्‌ 


स्थदनिप्दुरतिवेशननि.महां_ शत्वा.. सावेगविधूतमस्तवापविद्धनवर्रानिटितकर- 
परिप्रहपुज्जीशतोभमितनिश्वदमुखावयवस्वच्छन्दविलक्षितविदष्घवदनकमलछोवाम - 
ग्रष्डमूलचिरविनिहितप्रस्फुरपुश्जिताघरस मुद्रममनोह॒रसहजसारम्वतमनोहरोतक « 
वितशरीरक्षोभामुल्लमितसाध्वमानन्दविषमर भ्रममनोह स्सवलन मत्व रभ्रमच्चैतना - 
िसिपि किसपि दुविनयसाहमसादु्पव्यवत्तायों.. मामम्पर्थयतेः 
एवं नाम प्रियसलि! समक्ष सर्वमनुभूष ततो झटिति प्रत्तियुदा 
शून्पारप्यसतिभ पुतरणि सन्‍्दभावितों. बिभावपाति जीवछोकणिति$ 
(णिसामेहि पिअसहि, मम शुद्धशविज्वदापपजवादप्पच्चएण पढ़म जेव्य सरस्सि जणे 
अविरलफोट्हुलुबकप्ठामणोहर हिअअं आसी १ तदो विहिणिभोइअधिरणिउत्तदसणा 
भविभदुष्वारदारणाआसदुपध्संदावडज्ञन्तविततविहृडन्तजीविदासा दुरविअ- 
स्मिआपुव्यसब्जज्भू प्पड्शलणमअणहुदवहुद्यामदाहदूसहाआस दुश्मणाअस्तपरिअण 
पच्चासाविमोदसमेत्तसुलह॒मित्तुणिष्धा णपडिऊलदुद्धरविददावअणविवड्टिआविभव- 
इअरविसंदुला इम॑ जीवलोअपरिव्त अणुहोत्ति। संकप्पचिन्ताएं सिविणन्तरेसु 
अ मणोरहम्मादमोहिहा पेबद्लासि त्तं जणं। तह आ पिअसहिं, मुहूर्त उद्ूढ- 
लिहाअविसंदुलुष्येस्ललि्यारिपेर्तणावरत्तणेत्तपुप्डरोभत|प्डघउष्णट परदे रेअभद- 





मुझे देखते हैं। और भी, सुतो) उन्होंने मुसे जब 'ग्रिये मदयन्तिके!” इसे 
प्रकार कहां तो ऐसा छगा मानो कमछो का मकरन्द मक्षण करने से मनोहर 
कण्य स्वर वाले कलहस के स्वर को माति अस्पष्ट, गद्गद, गम्भीर, उच्च एवं 
अकम्पित स्वर से हमारे कानों के छिद्ठो को परिपूर्ण कर देते हैं। ईमके बाद तो 
वह स्वामी के समान होते हुए मेरे उत्तरीय (ऑंढनी) वस्त्र के गिर पडने पर जब 
उसे उठाकर समाल लेते हैं तो अपने मन में तिरस्कार की भावना से कम्पन युवत 
मेरे हृदय में “धम धम”, इस प्रकार का शब्द होने लगता है और ऐसी अवस्था मे 
बह मुझे अत्तीव चकित कर दते हैं। 

सकामक मेरे पहले हुए वस्त्र को ख़ीच कर बह छोड़ देते हैं तो में लज्जित 
होकर भागने लगती हु, उस समय वह अपने कठोर कमल नाझ वी भाति आचरण 
करनेवाले झुजदण्डो से मुस्ते आलिगन पाश में बाघ लेते हैं जिससे हमारे स्तन 
मण्दलो की ऊंचाई आच्छादित हों जाती है। हमारी विस्तृत करघनी खुलकर 
नीचे सरक पटती है जिससे हमारी दोनो स्थुल जघाएँ ब्राघ उठती है और फिर तो 
उनती अनसिछपित मेरा यमन रुझ् जाता है। उस क्षण जब मैं प्रतिवुल्द दोलने 
छूमती हु तो उनके समी प्रवार के आदर युवत प्रयत्तो से, कुछ क्षणों तक त्रोध और 


मालती-माषद्म्‌ १३९ 


धुम्मन्तसोल णिव्दण्णेदि! कि भझ कवलिआरविन्दकेसरकसाअकण्ठक्लहंसघोस- 
घग्धरवखलिअपस्भीरभारदीमरिदक्‍ष्णविवरं पिए मदअन्तिएं त्ति म॑ घाहरदि। 
अहपहावन्तो. विम्म उत्तरीअज्चलावलम्वणपराहवेण ससंभमुत्तरद्धघमपमा- 
अन्तहिअर्ज समृत्तामेदि। सहुसा विसज्जिअओसरिअतवखकठो रकमलद॒ष्डाज तबाहु- 
बन्धशाववारिदषओहरुगर्म विहडन्तविद्य हमेंहलएबलूअसंधाणिज्जन्तपीवरोरप्पडि- 
दिद्धविष्पडीवग्भणं॑ पड़िकलवादिणों दि सब्वादरपअत्तणिव्वत्तिदमुहुत्तकोबवोव- 
राभदुवत॒पससीकिदहिअओं.. सिणिद्धपुणझत्तपल्हत्थलोअणविहाविदासेसचित्तसारं- 
उवहसिज दुउणवाहुदण्डावेट्ठणणिच्चेट्ठटणिअमिअं पिअसहिं, प्परडसदुदूछ 
कठोरक रस्ह्प्पह्ार विअडपत्तावली पसाहणु त्तागवर छत्यलणिट्ठुरणिये सगणी सं 
कदुआ सावेअविहृअमत्यआवविद्धकबरीणिहिदकरपरिग्गहपु&जी किदुण्णमिअ- 
घछठप्लमुहावअचच्छन्दविलसिद्विभड्डदअणकमलो घासगण्डमूलचिरविणि 
हिदपप्फू रन्तपुओज आहरसमुप्यममण हरसहअसा रस्सदमणहरुक्क स्सिदसरीरसो हूं 
उल्छसिदसद्धसाणन्दविसमसंभममणहरसंदरूणरग्धभभग्तचेअर्ण कि वि किवि 





दुख से निप्युर मेरे हृदय के भाव दूर हो जाते हैं। उस समय वह स्नेहपूर्वक 
वारस्वार दृष्टिपात करते हुए हमारे मन के समस्त भावों का तात्ययं जान छेते हैं 
और उपहास करके अपने द्विगुणित बाहु युगल (पाश) द्वारा घेर कर हमको 
चाँघ छेते हैं और मैं नियंत्रित हो कर निश्चेष्ट-सी बन जाती हू। है प्रिय सखी ! 
उस बाघ के कठोर नख-प्रहार से समृत्यन्न मयकर पत्रावडी रचना से विमूषित 
एवं उन्नत विज्ञाल वक्षस्थल मे दुढ़ता से घसीटकर प्रवेश करा देने (चिपका लेने) 
से मुझे अशक्त बना देते हैं। इसके बाद मैं उनके चुम्बन का जब निषेध करती हू 
तो वेग में मेरा शिर कौप उठता है, जिससे केशपाश खुल जाता है, उस समय 
यह अपने एक हाथ से मेरे मुख के ऊपर से केशों को सरकाकर दूसरे हाथ से सहारा 
देकर केशपाश को पुंजीमूत करके पकड़ लेते हैं तब हमारे मुख के साथ हमारे नेत्र, 
कपोल और मठ ऊपर उठ आते हैं और निश्चल हो जाते हैं ओर उनके ऊपर 
उनका मुखकमलछ इच्छानुसार चतुरतापूर्ण चुम्बन कार्य मे रत हो जाता है। उस 
क्षण हमारे बाएं कपोछ के मूलभाग पर वह अपने कांपते हुए एवं पुजित अधर 
' को बडी देर तक स्थापित कर देते हैं जिससे सहज भाव से कुछ वाणी भी प्रवट 
होती है जो अतीव मनोहर होती है। इससे शरीर की कान्ति और अधिक बढ़ 
जाती है। उस समय भय और आनन्द दोनो की अनुमति होती है जिससे अत्यन्त 
आवेग एवं जइता उत्पन्न होती है, जिससे हमारी चेतना थोड़ा थोडा भ्रान्त होने 
लगती है। उस क्षण वह मुझसे कहने के अयोग्य विषय वी प्रार्थना करने छगते 


१४० मास >मरापदस्‌ 
जुलिंग अस्हुसाशुहश रब दसाओ | मे सम्भःपे रि। एप्/ं चाम विम्रमहि,ररं सर 
अधुभषिम तरो शति पहिएडा श॒क्गारक्ष्यगंशि्भ पुग दि घतरभादणी दरिभावेति 
शीवतोम त्ति) 
सर्प रा--गरि मरयनिरे, रपुदमाप्यादि । मत शरिमिप्रगगरे स्नेह 
विभमोशिटा गदिकगदरुदरक्षियाती कवनिश विमा सनम पूरत) परिजनादगोपनीय 
भरति गा कि गे मेति। (हि सरमस्तिए, फुर भाषक्नेहि। भवि तरिरा भयसरे 
सिगेहविसभपुरिन महाराजिमगन्तगु दर शिष रासो अर िएट दिरे आसशमऊरम 
परिभगारों गोवणिर्म होरि था कि वर येति) 
भरपस्तिरा--भवि अगरदपरिटागरशीके, ओडि। (मइ मसंबद्धपरिह्ाससी ते, 
अवेहि) 
बृदरशिता--गति मह्यल्िते, मादाीप्रियगस्थेवेदमीवृश्ञानि जातावति। 
(राहि भाजग्तिए, मातरीपिभराहिं जेग्द इस ईरिसाईं जाणादि) 
भरपस्तिशा--मा सहोप मालातीमुपटम। (सा शाप एम्दें मालदि उवहत्त) 
ग्रुद्धसक्षिता--गरि मदपर्तिरे, प्रष्यामी शनी वि मषि। मदि न में विश्यारभझू 
फरोपि। (सहि मदमन्तिए, पुडिएरस शा लि दि। जइ ण मे विश्तारमड्ट करेसि) 
हैं। है सगी ! इस तरह प्रत्यक्ष भें सद प्रगार के सुझो का अनुमव कर ये जब 
मैं झट पद जाग पहती हु सब मन्दमागिती बनकर इस जीव छोड को पुन. निर्जन 
जगत्‌ की मांति देखती है। 
लईगिशा--संसी मइ्यन्तिका | साफ-साफ़ बनाओ। उस स्वप्न समागम 
के अवमर पर दुदरक्षिता के स्नेह एवं विविय प्रकार के विभम विलासो से मिध्ित 
एवं विस्फारित नेत्रो से देखा गया तुम्हारा मयूर के समान अक्रृतिवाला आसन 
सुम्हारी परिचारिकाओ द्वारा भी गोपनीय होता है या नहीं। 
भदयस्तिका--अरी ! असम्बद्ध परिहास करनेवाली | दूर हटो। 
शुद्रिक्षित--ससी मदयस्तिका | मालती की प्रिय सती ही इस प्रवार की 
आतें जानती हैं। 
भदयस्तिका--इस प्रकार तुम मालती का उपहास मत करो। 
शुद्धरक्षित।- “सखी मदयन्तिका ! मैं कुछ बहता चाहूगी यदि तुम मेरा 
विश्वास न तोडो तब। 








१. स्वप्न के समागम में धातु के क्षरित होने के कारण वस्त्र गीला हो 
जाता है, उप्ते छिताने के लिए मदयन्तिका जब प्रयास करतो थी तो उसे मयूरा- 
कार आसन की भाति वस्त्र छिपाने पड़ते थे। 


सालतो-मापदस डेट 


मदयन्तिका--कि पुनरपि प्रणयभज्भेन इतापराघोः्यं जनों येनैवं मस्त्रयसे। 
पियसलि, त॑ ल्वज्ञिका च॒ सांग्रत॑ में हृदयम्‌) [कि पुणो वि परणअभड्जेण 
किआवराहो अं जणो जेण एव्वं मन्तेसति। पिअसहि, तुर्म लवद्धिआ अ संपर्द 
में हिमर्य) 

बुद्धरक्षिता--यदि ते कथमपि मकरन्दः पुन्रपि दशशनप्रथमवतरत्ि तदा 
कि त्वया क्तव्यपू। (जइ दे कहूं वि मअरन्दो पुणो वि दंसणपहूं ओदरदि तवो 
कि तुए काद्वं) 

मंदयन्तिका--एकैकावयवनिसगंलग्ननिस्वले चिरं छोचने निवर्षियिष्ये ॥ 
(एक्केवकायअवनिसगलग्गणिच्चले चिरंलोअणे णिव्वावइस्सं) 

दुद्धरक्षिता--अथ स मन्मथवलात्कारितो यदि कदर्पजननी त्वां रविमणीमिव 
पुरुषोत्तम: स्वयंग्राहशाहसेन सहघरमंचारिणी करोति तदा कीदृश्ी अतिपत्ति:! 
(अह सो भम्महबक्षधकारिओ जद फंदप्पजर्णाण तुम रुविकाण दिआ् पुरुसोसमों 
सम्ंगाहुसाहसेण सहपम्मआरिणि फरेदि तदों कोरिसी पडिवत्ती) 

सदयम्तिका-- (निःशवस्य) कस्मादेतावदाश्वासितास्मि। (कि एत्तिम 
अआसासिदम्हि) 

बुद्धशक्षिता--सखि, कथय। (सहि, फहेंहि) 





सदयन्तिका--वया इस व्यक्ति ने पुनः कमी तुम्हारे विश्वास को भंग करने 
का अपराध किया है जो ऐसा कह रही हो। प्रिय सखी !' तुम और छवगिका दोनों 
ही इस समय मेरे हृदय के समान हो। 

बुद्धिरक्षिता--यदि किसी प्रकार मकरन्द पुनः तुम्हारी आखों के सामने 
आ जायें तो तुम को उस समय क्या करना होगा? 

मदयन्तिका--तब अपने दोनो नेत्रो को उनके एक-एक अंग में बहुत समय 
तक स्वमावतः संलग्न एवं निप्पन्द रख कर उन्हे शीतल करूंगी। 

बृद्धिरक्षिता--पुरुषोत्त, भगवान श्रीकृष्ण ने जिस प्रकार कामात्ते होकर 
कामजननी रुविमणी को साहसपूर्वक स्वय ग्रहण करके अपनी सहर्घामणी बनाया 
था उसी प्रकार यदि वह पुस्पश्रेष्ठ मकरन्द कामाविष्ट होकर कामोद्दीपन करने 
वाली तुम्हे वल्पूर्वेक स्वयं ग्रहण करके अपनी दुछहिन बना लें तव तुम क्या करोगी ? 

मदर्यान्तिका-- (लंबी साँस खीचकर) किसिलिए तुम इस प्रकार का आश्वासन 
मुझे देती हो। 

ब॒ुद्धिरक्षिता--सखी ! कहो नरे 


१४२ मार्णी-माषबस्‌ 


छवि का>-गति, बवितनव हृदयारिगयूबाईप्रैकिशारीत (सहि, रहिए 
जेह्य दिअभायेभत॒मर्णह दौहणीसामेहि) 

मदगस्तिदा--यसि, काहभगस्य तेनेबाटमास पष्मीहत्य सृत्यूपयतलनादाइप्टरव 
तरगेव परपयस्थ हृत्यद्विफरस्पात्यनः झरीररप। (रशाहि, वाह इमस्स देश जेल 
अत्ताण पणीरुदुभ मिब्युरालछणादों आतषड्दिअस्स त्त्सम जेब्य परईबस्स 
आध्यकिकरल्स अतणों सरीरस्य) 

एर्पसिशा-+पदृ्य सह सहानुभाववामा:ः । (सरिन बसु महाणुमावशाए) 

युदरश्षिता---+मरिष्यस्पेदद्यनम्‌। (सुमरेत्ति एवं यअर्थ) 

मदपस्तिका----कप दितीयबामविच्छेदपटहस्ताइया। संयावप्नत्दत निर्म॑रर्स्प 
संपादमपतन वाश्यस्य मालत्या उपयंनुक्रयिष्यामि! (इल्युट्यातुमिष्णति) 
(हहूं छुदिभआगपिच्छेवपडहीं लाडिभदि। ता जाव प्र्दर्ण गिन्‍्मच्छिअसापादर 
पडण था अश्मत्यित्त मालदीए उबरि अणुऊइस्से) 

(सकरन्दों गुामुद्धादय तर हसले गृहणात्ति) 

मदपन्तिका--सि मालति, प्रतिबुद्धीसि। (विछोत्य सहुएँ सलाध्दस थे) 
अहो, इश्म्स्थदेव बर्तते। (सहि सालदिं, पडिबुद्धात्ि। भम्हहें, एवं अध्ण 
फेदय यद्टदि) 








फूवेग्रिका--प्स्ी / चित्त के उठ्ेग की सूचना देनेवाले निःशवात तो बनका 
ही चुके। 

सदयत्तिका--ससी ! उन्होने ही अपने जीवन की बाजी छगाकर मृत्यु के 
मुख मे प्रास बनने से रीचकर इस शरीर को बचाया था, अतः उतके अधीनस्य 
कार्य के किकर अपने इस शरीर की मैं कौन होती हू ?ै 

लव॑ग्रिका--पह तुम्हःरी जैसी झृतन्न एवं उदारहदया के स्वभाव के अनुरूप 
ही है। 

बुद्धिरक्षिता--इस वचन को ग्राद रखोगो न? 

सदयन्तिका--अरे ! रात्रि के द्वितीय प्रहर की सूचना देनेवाला भगडा 
बजाया जा रहा है। अपः मैं (यहाँ से चर) नन्दन की मत्संता करके अथवा 
उसके चरणों पर गिरकर आर्थत्ा करके मालिवी/ के ऊपर अनुकूल बवाऊगीा 

(ऐसा कहकर उठता चाहती है।) 
(मकरन्द मूफ़ खोलकर उसे अपने हाथ मे पक्रड छेता है।) 
सदेयन्तिका--संर्खी झालती! तुम जग गयी हो? 
(देखकर हे एवं मम के साथ) अरे! यह तो कुछ दूसरी ही बात है? 


मालती-माधवम्‌ ४३ 


/' झकरखः-- हि 
रम्भोर! संहर भयं, क्षमतें विफार- 
मृत्कम्पिनः स्तनतटस्थ न मध्यभागः। 
इत्यं र्वयव कथितप्रणयप्रसादः 
संकल्पनिवृत्तिपु संस्तुत एप दासः॥२॥ 
बुद्धरक्षिता--(सदयन्तिकामुखमुप्नसम्य संस्कृतमाश्रित्य ) 
प्रेयान्मनोरथसहरूवृतः स एप 
सुप्तप्रभत्तजनमेतदमात्यवेदस । 
प्रौढ तमः कु फ्रतज्ञतयव भद्र 
भुत्क्िप्तमूकमणिनूपुरमेहि यामः॥३॥ हे 
मदबन्तिका--सख्ति वुद्धरक्षिते, क्व पुनरिदानीमस्मासिमन्तव्यमू। (सहि 
थुद्धरविखदे, कहें पुणो दाणि अम्हेंहिं गर्दव्बं) 
बुद्धरक्षिता--यत्रैव मालती गता। (र्जाहिं जेब्व मालदी गआ) 





मफरन्द--हे कदली के स्तम्म के समान जंघोंवाली ! भय छोड़ो। तुम्हारी 
(पतली) कमर काँपते हुए (विशाल) स्तव-मण्डलों का कम्पन सहन नहीं कर 
सकता। अमी अमी तुमने जिसके प्रति अपने प्रैम-हूप अनुग्रह का इस प्रकार वर्णन 
रा है, मनही मन कल्पनाजनित सुख्ों का सुपरिचित यह तुम्हारा दास (उपस्थित) 
रा! 
बुढ्धिरक्षिता--(मदयन्तिका का मुख ऊपर उठा कर संस्कृत भाषा में)।॥ 
तुमने सहद्नों अभिलापाओं द्वारा जिन्हें वरण किया था, यह वही तुम्हारे 
'प्रियतम मकरन्‍्द जी हैं जो अमात्य के भवन से, जहाँ कई लोग सोये हुए है और 
कई लोग विवाहोत्सव मे प्रमत्त होकर पडे हुए हैं, जहाँ गाढ अन्धकार छाया हुआ 
है, वहाँ तुम अपनी कृतश्ञता का स्मरण करके अपना मंगल करो। अपने मणिमय 


नूपुरों को उपर उठाकर विना शब्द का कर छो और आओ, हम लछोग चल रहे 
हैं ॥श। 


संदपन्तिका--संखी दुद्धरक्षिता ! इस समय 
आाहिए। 


_हम छोगो को कहाँ चलना 


बुद्धिरक्षिता---जहाँ पर माऊती गयी है, वही पर। 


अच्टमीउड्ः 
(ततः प्रविश्वत्यवक्ोकिता) 

अधलोकिता--वनच्दिता सथा सन्‍्दनावसवग्रतिनिवृत्ता भगवती । तथाब- 
न्मालर्त। न धवनकाश गच्छावि । (परित्रस्थ) एतो तो परितिवंतितप्रोप्मदिवसा- 
बसानमज्जनी दीविकातीरजिलातलमलजुरता । तदुपराप/्म। (इति निष्कान्ता) 
(बन्दिदा मए णर्दण/वत्तथपड़िणिउत्ता भअवदी । ता जाव मालदीमाहुवसआसं 
ग्रह । एऐे दे परिणिम्युत्तिइगिह्मदिअहावसाणमज्जणा दीहिआतीरतिलातलं 
अलंकरत्ति । ता उपतप्पामि। 


प्रवेश ह:। 
(वतः अ्विश्तों भाछतीनाघवी उपविष्टावलछोकिता छ) 


साधव:-- [सानस्दम्‌) वर्धते हिं मन्मथप्रौद्युहदों निशीयस्य यौवनभीः। 
तथा हिं-+ 





आठवाँ अंक 


(तदनन्तर अवलोकिता श्रवेश करती है। ) 

अवलोजिता--तनन्‍्दव के निवास स्थान से वापप्त छोटी हुई मगवर्ती कामन्दकी 
की मैंने तमस्कार किया है। अब मालती और साधव के समीप जा रही हूँ। 
(चलने का तादूय करक्षे ) ये दोनो (इस ग्रीप्म ऋतु की सस्ध्यावेला में स्नान कर 
बावली के तट एर अवस्थित शिला को अलकृत कर रहे हैं। अतः अब इनके पास 
जाती हूँ। (ऐव्वा कहकर निकल जाती है। ) 

प्रवेशक सतापक 
(तदवन्तर माछवी, मायव और बैठी हुई अवलोकिता का प्रवेश) 


माधव--(आनन्द के साथ) कामदेव के प्रमुख सुहृद्‌ अवेरात्रि की यौवन- 
शोमा बड़ रही है। क्योकि- 


मालती-माषवम्‌ १४७ 


दलयति परिशुष्यत्मोद्तालीविपाण्ड 
स्तिमिरनिकरमुद्चन्नेन्दवः प्रावप्रकाश:। 
वियति पवनवेगादुन्मुखः केतकोनां 

प्रचलित इब सानद्ो सन्दमन्द पराग:॥५0॥ 


(स्वगतम्‌) तत्कथ वामशोलां माल्तीमुपावत्तंये। भवत्वेव॑ तावत्‌। (भरकाशम) 
प्रिये मालति, प्रत्यग्रसायतनस्तानसविशेषज्ञीतला भवती निदाघसतापशान्तये 
'किविद्िज्ञापयामि । तत्किमित्यन्यथ॑व मां संभावयसि। 


निशचद्योतन्ते सुतनु ! कबरीबिन्दवो यावदेते 
यावन्मध्यः स्तनमुकुलयोनर्द्धिभाव॑ जहाति। 
यावत्सान्प्रतनुपुलको.ठू दवत्यद्भूयप्टि- 
स्तावद्‌गा वितर सक्ृदप्यड्धूपालों प्रसोद॥र॥ 


मूजते हुए परिपक्त्र ताडी के पसे के समान पीले-श्वेत रगवाला पूर्व दिशामें 
डगते हुए चन्द्रमा का प्रकाश अन्धकार के पुजो का विनाश कर रहा है। एवं 
वायु के वेग से आकाश में उन्मुख, मन्द-मन्द सचरण करता हुआ एवं सघन 
केतकी के पुष्पो के मकरन्‍द के समान यह चन्द्रमा का प्रकाश शोभा दे रहा 


है॥१॥ 


(अपने आप) तो प्रतिबूछ स्वमाववाल्ी मांछतों को किस प्रकार प्रसन्न 
करू 


खेर, ऐसा हो। (प्रकट रूप मे) प्रिय मालती ! अमी अमी सायंकालिक 
स्नान से तुम अतीव झीतल हो चुकी हो, अतः ग्रीप्म के सन्‍्ताप को शान्त करने 
के किए मैं कुछ और उपाय बताना चाहूगा। फिर क्यो तुम मुझ को अन्य रूप में 
समझती हो ? 


हे सुन्दरी ! जब तक तुम्हारे केशपाद से ये संपूर्ण जल की बूदें गिरती हैं, 
जब तफ तुम्हारे स्तन युगलो का मध्यमाग अपनी आद्रेता नही त्यागता, जब तक 
तुम्हारी देह-छता प्रगाइ एवं सूक्ष्म पुलकावली से युवत्त है, तव तक तुम प्रसन्न 
ड्ोकर प्रगाढ़ आलिगन केवछ एक बार ही मुझे दे दो॥रा 


श्श्ट माल़तो-भाषवर्म 


अधि मारुति निरनुत्रोणे, 
जीवयक्षिव समूठसाप्यसस्वेदविन्दुरधिकण्ठमप्यंताम्‌। 
याहुरेन्दव्मयूद्धचुम्बितस्पन्दिचन्द्रसणिहा रविद्रमः । शी 
अथवा दूरे सावदेतत्‌। कथमालापमंविभागस्थाप्यमाजनमयं जनो भयत्या:। 
दरध” चिराय मठयानिलचन्द्रपादे- 
नर्वापितं तु परिरम्य बपुनें नाम। 
आमत्तकोकिलस्तव्ययिता तु हृद्या- 
सद्य श्रुति: पिवतु किनरकंष्ठि ! बाचम्‌तडा 
अवलोकिता--अगि अनिर्वहणशीले, यदिदानी महतंमात्रान्तरितमाथवा 
दुर्मेनायमाना मम पुरतो भणसि। 'चिरायत आपपुत्र | अपि नाम कियच्चिरेण 
प्रेक्षिण्ये,, येन पुनविवर्धिताश्ेपसाध्दता . विस्मृतनिेषविष्यमवलोकयन्तयेये 
अधिष्यामि। द्विगुणितावेप्टनपरिरम्भेण सभावधिष्य' इति। से एवाय परिणाम? 
(अइ अधिव्यहणशीले, ज॑ दर्गण मुहत्तमेत्तन्दरिदमाहवा डुम्मणअन्ती मह पुरदो 
'मणासि। 'चिराअदि अज्जउत्तो । अबि णाम्र किअच्चिरेण पेणिजस्सं, जेण पुणों 





है निर्दंय मालती ! जिसमे भय के कारण शीघ्र ही पसीने की बूदे छहर 
आपी हैं और जो चद्धमा को किरणो के स्पर्श से स्रवित होनेवाली चन्द्रवान्त मणि 
की माला की तरह सौन्दयंयुक्‍्त है, और जो मुझे जीवन-दान-सा करती है, अपनी 
उस बाहु को मेरे कप्ठ में समपित कर दो॥३झ॥ 

अथवा यह बात्त अमी दूर रहने दो। यह जन क्यो तुम्हारे सग वार्तालाप 
का भी पात्र नहीं (बन सका) है। 

मलय थायु ओर चन्द्रमा वी किरणो से चिरकाल तक दग्व मेरे इस शरीर 
को आलिगन दे कर तुमने शीतल नही बनाया हो कोई बात नही किस्तु हे क्न्निर- 
कंठी ! मदमत्त कोकिलो के दब्दो से पीडित मेरे कान आज तुम्हारी मनोहर 
याधी-रूपी अमृत का पात करें॥ाडी॥ 

अवलोशिता--है माठती ! तुम्हप्श स्वमाव एसा है कि तुम किसी भी कार्य 
क्य निर्वाह नही कर सकती हो। जो अमी बुछ ही क्षणो तक मांघव से वियुवत 
होने पर तुम दु.खी होकर हमारे सामने कहती थी कि--आय॑पुत्र विलय कर रहे 
हैं, कितनी देर बाद में उन्हे देस सकूगी, जिससे सम्पूर्ण मय त्याग कर एवं क्षण 
मात्र के मी विलब को मूछफर यह सब बातें (उनसे) कहूगो, एवं द्विगुणित वेग से: 


सालतो-साधवम्‌ श्डर 


विवड्डिआसेससज्ससा. किसुर्मा-अणिमेसदिग्ध॑ ओलोअम्ती एव्वं भणिरसं। 
दुडणिआवेट्ठणपरिरब्भणेण संभवइरसं' त्ति। रारऊंष्व अअं परिणसमो ? 
(माछती सास्ूयमिव ता पश्यति) 
५ भाधवः--[स्वगतम्‌) अहो! भगवत्या प्रथमाम्तेबातिन्या सर्वतोमुर्ख 
वैदम्ध्यमक्षय्यसुभापितरत्नमचारसस्करणम्‌ । (प्रकाशम्‌) प्रिये, सत्यमवछोकिता 
अद॒ति। 
(मालती मूर्धानं चाल्यति) 


माधव:--श्ापितासि मम हर्वाश्विकावलोक्तियोश्व जीवितेन यदि मे 
क्थयसि। 


भालतो--१ह किमपि जानामि। (इत्यर्घोक्ते लूण्जां नाट्यति) (णाहूं कि 
वि जाणामि) 


मायव:--अहो ! . अनवर्सिताय॑ रम्यवचसइचारुता। (सहता निरूप्य) 
अवलोकिते, व्मेततू। 
बाष्पाम्भसा सुगदृशों विमछः कपोलः 
प्रक्षाल्यतें सपदि, राजत एप यस्‍स्मिन्‌। 





अपनी युगल बाहों द्वारा किए गए आलिगन से उनको सम्मानित कहूंगी।' 
ऐसा होने पर भी उन्ही माघव के साथ अब यह परिणाम हो रहा है। 
(माछती किचित्‌ क्रोध के साथ उसे घूरती है। ) 
माधघव--(अपने आप) भगवती कामन्दकी की प्रधान शिष्या कौ सभी 
विषयों में रुचि रहनेवाली चतुरता एवं अक्षय सुमाषित रत्नो के ज्ञान का यह 
संस्कार है। 
(प्रकट रूप में) प्रिय! अवलोकिता सच्ची बात कह रही है। 
(मालती अपना शिर हिलाती है।) 
माघव--मैं तुम्हे लवशिका मोर अवलोकिता के जीवन की शपथ दिला रहा 
" हूँ यदि तुम मुझ से न बोलोगी। 
मालती---मैं कुछ भी नहीं जानती। ऐसा अधवाकय कहते ही छज्जा का 
नाट्य करती है। 
राधव--अहो ! इसके सम्पूर्ण तात्ययं को स प्रकट करने वाली वाणी में 
कितनी रमणीयता है। (एकाएक देखकर) अवलोकिते ! यह क्या है? 
भृूगनयनी मालती का बह निर्मेल कपोल आंधुओं के जल से तत्क्षण प्रक्षालित 
हो रहा है, जिसमे गण्दूष द्वारा कान्ति रूप अमृत को पान करने की अभिलापा 


१५० मालतो-माधयम्‌ 


गण्ड्पपेयमिय फान्त्यमृतं पिपासु- 
रिन्दुरनिवेशितमयूखमृणालदण्ड: ॥५॥ 
अवलोकिता--सति, किमिदानोमुच्चल्ितिवाप्पोत्पीड रबते? (सहि, कि 
दाथि उच्चलिअबाहुप्पीडं रोदिअदि ? ) 
मालती--ससि, कियब्चिर लवद्धिकाया असनिधानदु समनुभविष्यामि। 
प्रवृत्तिताभो:पि तस्या दुलंभ । (सहि, केच्चिरं लवद्लिआए असप्णिहाणदुरसं 
अनुह॒विस्सं। पउत्तिलाहो वि से दुल्लहो) 
साधयः--अवलछोक्ति, कि नामततू। 
अवलोकिता---तवैव मचनोपन्यासेनैपा छवद्धिका स्मृत्वा तस्याः प्रवृत्ति 
लाभनिमित्तमुत्ताम्यति। (तुह जेव्व वअणोवप्णासंण एसा लवज्छिअं सुमरिन 
ताए पउत्तिलाह॒णिमित्तं उत्तस्मिअदि) 
मसाधव:--नत्विदानी मेव हिं मया कलूहमस प्रेषित'। गच॑छ त्व प्रच्छन्नमुपगम्य 
ननन्‍्दनावसथप्रवृत्तिमुपलभस्वेति। (साशडूम्‌) अवलछोक्िति, अपि नाम वुद्धरक्षिता- 
अयत्न. फोदर्क एवं मदयन्तिका भ्रतति स्यात्‌। 





कर मां चन्द्रमा अपने किरण-रूप मृणालछदण्ड की स्थापना कर सुशोमित हो 


रहा है॥५॥ 

अवलोकिता--सखी ! तुम इस समय क्यो आँसुओ वी यह धारा वहाती 
हुई रो रही हो? 

मालती--सखी ! मैं कितनी देर तक रूवग्रिका को अपने समीप मे न॑ 
देखकर दु.ख का अनुभव करूगी ? उसकी प्रवृत्तियों का समाचार भी मुझे दुर्लभ 
हो रहा है। 

माधव--अवलोक्ति ! यह क्‍या बात है?रे 

अवलोकिता--सुम्हारी ही वातो के प्रसग मे छवग्कि का नाम आया था, 
जिसके कारण उसका स्मरण कर यह उसका समाचार पाने को खिन्न हो 
रही है। 

माधव--मैंने अर्मी अर्मी क्लहस को यह वहकर भेजा है कि तुम जाओ 
और गुप्त रूप से छिपकर नन्‍्दन के मवन का समाचार ले आओ। (आश्वका के 
साथ) अवलोकिते ! वया मदयन्तिका के लिए किया गया वुद्धरक्षिता का 
प्रयलल सफल हो सकेगा? 


'मालती-माधवम्‌ ५१ 


अआवलोकिता--महाभाग, प्रथममेव झ्ादूलनखरालंकृतस्थ मकरन्दम्प मोह- 
विच्छेदं निर्वेदयत््या भगवत्या नियुक्तेत भवता मारुत्या समें जीजितेन हंदय॑ 
प्रमादीकृतम्‌। को.पि सांप्रतं मदयन्तिकाछाभों वर्च॑यरिष्णति। तस्य किमिदानीं 
पारितोषिक भविष्यति) (सहामाअ, पढम जेव्व सदृदूलणहरालंकरिदस्स मधरन्‍दस्स 
मोहविच्छेअं णिवेदअत्ती भअवदीए णिउत्तेण भवदा मालदए सम जीविदेण 
हिर्भ पसादीकिकं। को वि संप्दं मदअन्तिआलहो वडुढाबेदि । तस्स कि दाणि 
पारितोसिअं हविस्सदि) 
माधव:--अनुयोकतव्यमेवानुयुदतो-स्मि. ।. (हृदपमबलछोवण) इयमस्ति 
मालतोप्रथमदर्शनाभिषज्भसाक्षिणी कामकानन/लंवारस्प लक्ष्मीवतः केसरतरो: 
प्रसवमाकछा। 
प्रेष्णा मइग्रथितेति वा प्रियसखीहस्तापनीतेति वा 
विस्तारिस्तनकुम्भकुड्मलभरोत्सड्रीन संभादिता। 
प्राप्तेष्प्पय पाणिपीडनद्िधी मां प्रत्यपंताशया 
या मसय्येद लूघज्विकेत्यवण्ते उबवस्ददाण: कुला ६॥ 





अवलोकिता--महानुमाव ! पहले हो बाघ के पजो से अलइस मकरन्‍द 
जी की मूर्च्छा के दूर होने के समाचार को सूचित करनेवार्ल। मालती को आपने 
भगवती (कामन्दकी) की आज्ञा से अपने जीवन के साथ अपने हृदय को भी 
उपहार के रूप में अपित कर दिया था। अब इस समय जब मदयन्तिका का लाम 
भी आप को सवधित करेगा तो उसका पारितोषिक क्या होगा ? 

माधव--तुमने पूछने योग्य बात ही पूछी है। (हृदय की ओर देखकर) 

यह है मालती के प्रथम दर्भन से उत्पन्न अतीव अनुराग की साक्षिणो, कामो्ान 

की अलंकार स्वरूप परम सुन्दर मौरूसिरी के वृक्ष से गिरे हुए पुष्पों की 
माला। 

मैंने इस माछा को गधा है--इस कारण अथवा मेरी प्रियसखी रूवंगिका के 
हाथ से यह ऊायी गयी है--इसम कारण प्रियदना पालती ने जिते अस्ने सुविम्तत 
एवं कछुश के सनातन स्‍्वृत-कुड्मल के भार से र॒क्न क्रोइ-प्यठ में घारण कर 
सम्मानित्त क्रिया था और उमके बाद विवाह का सम्रय उपस्थित होते पर मेरी प्राप्ति 
मेंनिणश सो हो कर-पुश्तको--पह छद॒गिझा है--गेसमा जात कर अपने सर्वेस्द 
की भाति समस कर दान कर दिया था ॥ दा 


१५२ मातपो-मायवस्‌ 


अयधोशिता--सि गाजी, बदणमा शा ये द्य बुद्माला। एपेशनी 
पराय हरा गविदीी। (सहि साइटि एाखटा पाएं दे इमं मउठमासा। एस 
दाणि परसत एएपं गमिष्वदि) 

मालती--वरिंय प्रिपगागुप्रदिशवित हो 
(पियें विप्राटी उदरिगदि। अयागेइरे, उमझभ बि शु् शेर्य उयदिस) 

अयवशोदिता--ाथ पश्शरद दव। (पहँ दश्णद्दों दिप्न) 

माथप.-- (मेपष्पाभिमुख्मदलोतप) अदे, कटरग सप्रापतः ! 

मालती--दिप्दूपा बर्भते मइयस्तिकायाेन। (शिदिट्शां बाइसि मदम- 
ल्तिआसारेण) 

सापव'--(सह्पे परिष्शश्य) द्रिय ह। (इंसि बहुलपाली रुष्छे दशाति) 

अप्ोश्ति>निष्युद भगपरया: सभायतामारों बुदरक्षितया। (गिव्यदों 
भभवदोएं शंभायणाभारों घुद्धरश्टिदाए) 

भाउती--(सदर्धम्‌) अहो ! अरम्राभिरत्ति प्रिययगी छवल्वियां दृध्यते। 
(एत्पुतिप्टति) (अम्महे ! अम्मे( वि विभराह्दी लवक्भिआ दोसइ) 

(ततः प्रवि्वति शांध्र.स्तः कसहंसो ब॒ुद्धरक्षिता लवक्धि गा सदयन्तिका थ) 





है, प्रशय्गाय रयगेयोपदिश। 








अवधोश्ता->ससी मालगी ! यह मौलसिरी भी माला तुम्हे अतीव प्रिय 
है, अब यह दूसरे के हाथो में चली जायगी। 

मालती--हुमारी प्यारी समी प्यारी बातों या उपदेश करती है। अवलोविते ! 
सुम ही दोनों बातो का उपदेश करो। 

अवलोश्िता--पह पैर की चाप जैसी सुनाई पड रही है। 

माषब--(नेपस्य की ओर देस कर) अहो ! कलहस आ गया है। 

मालती--सौमाग्य से भदयन्तिका के लाम के लिए आपको बधाई है। 

साधव--- (हर्ष पूर्वक आल्गिन कर) यह सवाद हमे धिय है। 

(अपने कण्ठ से मौलसिरी की माला उतार कर मालती के कण्ठ मे डालता है।) 

अवलोकित!--दुद्धरज्षिता ने भगवती कामन्दकी के दौत्यकर्म का अच्छा 
निर्वाह किया है। 

सालतो--(हर्पयूवंक) अहो ! हम मी अपनी प्रियस््सी छवशिका को देखसेगी। 
(ऐसा कह कर उठती है।) 

(तदनम्तर सम्रस्त कलहस, वुद्धरक्षिता, लवगिका और मदयस्तिका--ये 

सभी प्रवेश करते है।) 


मालतौ-माघवम्‌ श्पु३ 


सर्वाः--परित्रायतां महाभाग ।  अर्धमार्गे खछू नगररक्षिपुरुषाशियोगों 
मकरनदस्थ जातः:। ठतस्तत्वालमिल्तिम वलहसबेन सम वयमनप्रेपिता:। 
(परित्तअदु महाभाओं । अद्धमग्गे बजु णअररविखपुरिसाभिओओ मअरन्दस्स 
जादो। तहों तदकालमिलिदेश कहुहुंसएण सम॑ अम्हे अषुप्पेसिदाओं 

कलहूंसः---यवेतोमुघागतै रस्मानि... कल्कलः थुव, तया तककंयाम्यन्थदपि 
पाखय वलम्‌पागतमिति। (जह इदोमुहायर्देहि अम्हेहि कलअलो खुद, तह 
- तक्केमि अण्ण वि पारवकर्म बल उबायदं त्ति) 

मालत्यवलोकिते--हा घिक्‌। सममेव हपोद्ेग्समेद उपच्त.। (हंद्धि ! 
सम जेव्व हरिसुब्देअसंभेदो उबणदो) 

साधव:--ससि मदयन्तिके, स्वागतम्‌। अनुगृईतमस्मद्यृह भवत्या। रूनू 
स्वस्था भवन्तु भवत्य. । एक्राकिनोउपि वहुमिरभियोग इति भर्रिकचिदेतद्रयरस्यस्प। 


हरेरतुलविक्रमप्रणणलालसः .. साहसे 
स्‌ एवं भवति क्वगत्फररुहप्रचण्ड: सखा। 





सभी स्त्रिपाँ--महानुमाव | रक्षा करें। आधे मार्ग में नगर की रक्षा करने 
बाले राजपुरुषो ने मकरन्‍्द को घेर छिया है। उसी समय हम छोगो को कलहस 
खिल गया तो उसी के साथ हम लोगो को उन्होने यहाँ भेजा है। 


कलहंस--हम इस ओर चले आ रहे थे कि कोलाहल सुनाई पडा--इससे मैं 
भअनुभान करता हूँ कि और दूसरी मेना भी वहाँ आ गयी है। 


मालती और अवलोकिता--हांय ! विक्‍्कार है। एक ही साथ हपँ और 
- उद्दवेण का अवसर था गया। 


साधव--सखी मदयन्लिका ! तुम्हारा स्वागत है। आपने हमारे निवास-स्थान 
को अनुगृदीव किया है। आप छोग स्वस्थ हो (घवराएं नहीं।) हमारा मित्र 
अकैला हो कर मी जो बहुतैरे छोगों के साथ सर्प कर रहा हैं तो यह मेरे मित्र के 
लिए मामूली सी वात है। 

हिह के साहसपूर्ण कार्य मे, अतुझनीय पराक्रम को प्रकट करने की अमिलापा 
एवं प्रीति से युक्त, बब्द करने वाठे नखो से विकराछ, फटते हुए गण्डस्थल के छिद्रो 
से गिरते हुए मदजल से घिक्‍त मुख वाले गजराज के भस्तक में विद्यमान कठोर 


श्र मालतोमाधवम्‌ 


स्फुटत्फरटकोटरस्खलितदानसिक्तानन- 

डिपेश्वरशिरःस्थिरास्थिदलनेक्चीरः करः ॥७॥ 

तदहमपि विशन्तिध्वतं विछ्त्ततः श्रियसुहृदः प्रत्यनस्तरीमवामि। (चबिकर्द 
परिक्रस्य कलइंसकेन सह निष्कान्तः) 

अवलोकितादयः--अपि नामाप्रतिहती प्रतिनिवर्तिप्येते महानुभावौ। 
(अवि णाम अप्पडिह॒दा पडिणिश्बद्टस्सन्दि महाणुहावा) 

माल्त॑--छस्यौ वुद्धरक्षितावलो(कते, त्वरित गत्वा भगवत्या हम वृत्तान्तं 
निवेदयतम्‌। त्वमपि सल्षि ल्वड्टिके, त्वरित विज्ञापयायंपुनम्‌। यदि तावधुष्माक 
वयमनुकम्पनीयास्ततोप्रमत्त परिक्रामतेति। (सहिभो बेद्धशविल्ददावलोइदाओ, 
तुरिअं गदुअ भअवदीए उत्तन्दं णिवेदेहों। तुम वि सहि लवज़्िएं, तुरिभं 
विष्णाबेहि अश्जउत्त । जइ द(व तुम्हाणं अम्हे अगुकम्पणोआओ तदो अप्पमर्त्त 
परिषकमेद्धति ) 

(मालतीमदयन्तिकावर्ज सर्वास्तथेति निष्क न्‍्ताः) 

मालतो--हा घिक्‌ ! न ज्ञायते कथमिय्त वेलातिक्रम्यताम्‌। भवतु । 

प्रियसस्पा ल्वा क्ञेफाथाः प्रतिनिवृत्तिम.गं मबलोकपस्त रथसस्थ/मि (परिक्रामति। 


हड्डियों को विदर्ण करने मे सब प्रकार से समर्थ अद्वितीय बीरता के लिए प्रसिद्ध 
उसका हाथ ही सहायक बनता है ॥७॥ 

अत मैं भी पराक्रम से पवित्र होने के कारण सुझोमित अपने प्यारे मित्र के 
समीप जा रहा हूँ। 

(मयकर रूप से पाद विक्षेप करते हुए कलढेस के साथ जाता है।) 

अंवलोकिता आदि--ये दोनों महानुभाव बिना आहत हुए ही बाप्त छौठ 
ओएँ। 

मालतौ--मखी बुद्धरक्षिता एव अवछोक्ति । तुम दोनों तुरन्त ही जा कर 
भगवती कामन्दकी को यह वृत्तान्‍्त बतछाओ। सखी छूवगिका * तुम भी शीध्र ही 
जा कर आयेपुत्र से निवेदन करो कि--आपऊी यदि हम छोगो पर करुणा है तो,बड़ी 
सावधानी के साथ जाइएगा। 

(मालती और मदयन्तिका को वही छोड कर और समी बैसा करने के छिए 

चली जाती हैं।) 

मालतो--हाय विक्‍्कार है! में नहों जानती कि किस प्रकार इतना समय 
अ्यतोत करूं ? खेर, अपनी दिय सखे। लबग्िका के वापस लौटने का मार्ग देसती 


मालतोमाघवम्‌ ॥ 


सागडूम) +फुरित मे बामनवामनपनेन (उपविशति) (हड्धि ! ण जाणीअदि 
कह इयदी बेला अतिवकमेम । होठ । पिअसहीए लवेड्रिआए पडिणिउसिसरग 
आहोभन्ती चिट्वस्सम्‌। फुरिदं मे वां अवामणअणेन। 
(त्ततः प्रविशञति कपालकुण्डला) 
कपालकुण्डछा--आः पः्पे, तिषठ। 
मालती--(सत्रातम्‌ू) हा आयपुत्र! (इति बावस्तम्म॑ माट्यति) 
(हू! अज्जउत्त | ) 
कपालकुण्डला-- (सरोवहासम्‌) सस्वाकद, आकल्द) 
त्वदल्लभः पव नु तपस्विजनस्थ हन्ता 
फन्याबिटः पतिरसो परिरक्षतु त्वाम्‌ पृ] 
इयेनाववातचकिताननवलिकेव 
कि चेक्षसे ? ननु सथा कबलीकृतासि॥८॥ 
यावच ट्रीपतमूपनीय प्रतिपर्थ तिलश एना नित्य दुः,खमारिणी करोमि॥ 
(इति मालतीमादाय निष्कान्ता) * 





हुई रहेंगी।।॥ (इघर उधर घूमती है। आशंकापूंक) मेरी दाहिनी आख बडी 
बुरी तरह फड़क रही है। (वैठती है।) 
(तदनन्तर कपालकुण्डला प्रवेश करती है।) 
कपाककुष्डल्त--भरे पापिन ! ठहर। 
मालती--(मयपुकत) हा आयंपुत्र] (ऐसा कह कर वाणी रुक जाते 
"का अमिनय करती है।) 
कपालकुण्डला--(ऋोध के साथ हेंसती हुई) अरी ! बुला, बुला। 
तपस्वी (अधोरघण्ट) का हत्यारा तेरा प्रियतम कहाँ है? कुमारी कन्या को 
अप्य करने चाल चह तेरा पति जा कर तेरी रक्षा करे। क्या तुम देख नही रही हो 
कि बाज पक्षी के आक्रमण से मयमीत मुख वाली मादा बदेर की तरह अब में तुझे 
अपना ग्रास बनाती हूँ॥4॥ 
श्री पवंत पर ले जा कर इसके जोड जोड़ को तिछ को तरह काट कर इमके 
प्राणो को बड़ी पीडा से हरण कछूँगी। 
(ऐसा कह कर माछती को ले कर निकलती है।) 
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सदयस्तिका--अटहेसवि साख्तीमेवानुवर्तिप्ये | (परित्रम्थ) सखि मालति ! 
(अहं 4 मालदों जेंब्व अणुवद्टिस्स। सहि सालूदि ! ) 

जवद्धिका--[प्रदिधिय) संसि मदयन्तिके, रार्वाद्भजा सल्वहम्‌॥। (सहि 
सदरअअन्तिए, ल्वाड्रेआ बल जअहूँ) 

मदयन्तिका--अधि, सभावितस्त्वया महानुभावः? (अइ, संभाविदों तुए 
महाणुह्ओ ? ) 

लबड्भधिका--त हि नहिं। स खल्द्यानवाटनिगंसदिव कलकल श्रुत्व, साक्षेपाप- 
विद्धविकटनिजोरुदण्डतिष्ठुर प्रधाव्य परानीक प्रविष्द । तत प्रतिनिवृत्तास्मि 
मन्दभागिनी । श्रूणोमि च॑ गहे गृहे गुणातुरागनिर्भरस्थ पौरलोक्स्य हा 
माधव! महाभाग हा मकरन्द ! साहसिकेति परिदेवनानि। महाराज, किले 
मत्त्िदुहित्रोविप्रलूम्भवृत्तात्त. श्रुत्वा सजातमत्सरावेगस्तत्क्षणविमजितादनेक- 
प्रौदषदातिनिवहइ्चस्द्राततशोमिनसोधशिखरस्थित प्रेक्षत इति मन्यते। (णहि 
णहि । सो बलखु उज्जाणवाडणिग्गमादो जेब्व कलअलं सुणिअ सावसेवाब- 
चविद्वविअडणिओएरण्डगिट्दुरं पधाविअ पराणीअं पविट्टो । सदो पडिणिउत्तम्हि 
भरदभाइणी  सुझोधि भर धरे एुणाणुराअणिब्भरस्स पोरलोअस्स हा माहव महाभाव 
हा मभरनद साहु्सिअ त्ति परिदेवणाओ॥ महाराओ किल मन्तिधीआणं विप्पल- 
स्भवुत्तन्द सुणिअ संजादमच्छरावेभशो.. तवखणविसज्जिदाणेअप्पोदपदाइणिवहो 
आऋन्‍न्दादवसोहिंदसो हसिहरद््‌झिदों पेदखदि सि मन्तिअदि) 





मदपन्तिका--मैं मी मालती के मार्ग का अनुसरण करूगी (चलने का नाट्य 
कर) सी मालती।! 

लबंगिका-- (प्रवेश करके) सखी मदयन्तिकां ! मैं तो लवगिका हूँ। 

मदयन्तिका--क्या तुमने महानुमाव माघव को प्राप्त कर लिया था। 

लबं॑गिका--नही, नही, वह तो उद्यान की चढ्ारदीवारी से सिझऊकर ही 
कोलाहेल सुनकर क्रोवयुक्त वचन बोलते हुए अपने जधनम्यलों को ताडित करते 
हुए बड़ी कढोरता के साथ तुरन्त ही दत्रुओ की सेना में घुस पड़े । अतः मैं मन्द- 
भागिती बी से वापस चर आर्य।। माघव और मकरन्द के उपकारक गुणों पर 
रीमे हुए नागरिक वर्गों द्वारा घर घर मे--हाय माधव हाथ महानुदाव साहसिक 
म्करंइ--ऐसा होनेवाला रदत खुबतों रहो हूँ। और उयर महाराज दोनों 
मंत्रियों थी कल्याओ द्वारा इस प्रकार की प्रतारणा का वृत्ता्त सुनकर ढेंव और 
उद्ेग से मर गए हैं। उसी क्षण उन्होंते अपनी बलवान्‌ पैदल सेना को मेजरूर 
स्वय सद्द्मा के प्रकाश से सुघ्रमित अट्टालिया पर बंठकर उनका युद्ध देख रहे 
हैं। यह बात मी नागरिक सछोग बतछा रहे हैं। 
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मदयन्तिका--हा, हतास्सि मस्दभागिनों। (हा, हृदम्हि मन्दभाइणो) 

लवज्वि का--संखि, माल्ती पुनः क्य। (सहिं, मालदी उण कहि) 

मदयन्तिका--प्खि, सा सल्‌ प्रथममेव ते मार्ग मवलोकदितु प्रसृता। पश्चादहं 
ता न पश्यापि । सा नामोद्यानगहन प्रविध्ठा भवेत्‌। (सहि, सा वर्यु पढम॑ जेब्च 
दे मार्ग ओलोइदुं पसरिदा । पच्चादो अहूं तं ण पेदख/मि॥ सा णाम उज्जाणगहर्ण 
पदिंदूटा हबे) 

लव का--प्ति, त्वस्तिमस्विष्याव । अतिकातरा मे अ्रियसख्युपवनस्थिता- 
स्मिन्नवसरे न धारवत्यात्मानम्‌! (सहि, तुरिअं अण्णेसम्हू। अदिकातरा मे 
पिभ्सही उबणरदिठिदा इर्मास्म अवसरे न घारेदि क्षत्ताणं) 

लवज्धिकामदयन्तिके-- (त्वरित परिक्रामन्त्यी) सखि मालति, नतु भणामि 
समि माल्तोति। (इतस्ततः परिकमतः) (सहि मारूदि, णं॑ भणामि सहि 
मालदि त्ति) 

कलहुंस---(हृण्डः प्रविश्य) दिप्टूया कुशलेबाम्मि निर्मतः सघट्ठमार्गात्‌।॥ 
हिमाणहे ! पश्यामीव निर्मेकनिरन्तरोदवृत्ततरवारिधाराप्रतिफलितचन्द्रकिरणो- 
जज्वलत्पिज्जरितभीपणदर्शन मदली छाकलितकामपालविकटभुजदडापविद्ध« 
हल्हेलाविस्तारितोघ्व॑क्षुभितकलिन्दतनयास्रोतस निभ विश्खलोत्पतितनिदेया- 
नन्दमकरन्दक्षोमविकलप्तिरोधप्रतिनिवर्तनोद्धतसमस्तगगनाऊू णावकाशविकस- 





सदयन्तिका--अरे मैं मन्द्भागिनी मारी गयी। 

रूवंगिका--सखी ! फिर मालछतो बहाँ है? 

मसदयस्तिका--सखी ! वह पहले ही तुम्हारा मार्ग देखने के छिए यहाँ से 
चली गयी है ? उसके बाद से मै उन्हें यहाँ नही देख रही हू। वह कही उद्यान के 
कुंजो मे प्रविष्ठ हो गयी होगी। 

लव॑गिका--ससी ! हम दोनों उन्हें तुरन्त ही खोजे, क्योकि अतीव कातर 
भेरी प्यारी सखी इस उद्यान मे रहकर इस विपदा के अवसर पर अपने को समालू 
नही सकेगी। 

लबंगिका और मदयन्तिफा-- (शी प्र जाती हुई) सखी मालती ! अरे मैं बुला 
रही है, सखी मालती ! (इधर उधर घूमने का नाट्य करती है।) 

फकलहँस--(प्रसन्नमुद्रा मे प्रवेश करके) सौमाग्य से उस सघपंपूर्ण मार्ग से 
बचकर सकुशलू निकछ आया हु। कैसा आइचर्य है। मैं जेस इस समय भी उस 
परकीय सैन्य समूह को देख रहा हूँ, जो निरन्‍्तर चलती हुई तलवारो की निर्मल 
धारा मे प्रतिबिम्बित चन्द्रमा की किरणों से देदीप्त और अनेक रगो से रये हुए की 
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त्कोडाहल पासयगरमूहमिदानीमपि पश्यामीव। स्मरामि चर भीपणभुजवश्- 
रावितपण्जरपर्पस्तसमरविमुस तुमटहस्तायदुप्तविवियायुधोस्डाधैषरिषुमैन्‍्य॒ - 
विकदापसारब्यतिरिकतमार्ग सं चारनिवतितविषमसाहस माय मापवम्‌। अहो ! 
गुणानुरागो नरेद्धस्य, मदिदानी सौयश्चिगरावतीर्णप्रतिहारविनयोपन्यासप्रद- 
मितविरोध' सौम्यैकरणोनीतमाघवमकरनदमुसचद्धाववलोकय॒यारवारं 
प्रशारितस्विग्लोचन:. कहहसकादभिजने श्ुत्वा निर्वेतितमहपंगुरबहुमानः 
स्फुरत्मतारेध्यविलक्यमपी मलिनितमुसी भूरिवगुनन्दनो मघुरोपस्यासः किमिदानी 
युदयोभंवनाभोवरभूषणा स्पा महानुभावास्या._ नवधोवनगुणामिरामाम्या 
जामातृम्पा परितोय! इति प्रतिब्रोब्य गतोम्वन्तर राजा। एतावयि 
माघवमकरन्दाद।यच्छत इत्यहमप्येत भगवत्य वृत्तान्त निर्वेशा3धि। (इतति 
निष्फान्त:) (दिदिलआ कुछलेण म्हि किग्यदों संघट्टमण्णादों। हिमाणहे ! 
पेबाधि विम णिम्मलणिरन्त रव्वुत्ततरवारिधारापडिफलिदयन्दकिरणुस्जुन 
लस्तपिश्जरिअनभी तगदंत्र्ग मदलो छाक लिस्कामवालविअडभुअरण्डावविद्ध- 
हलहेलावित्यारिदुद्धशश्ुभिदकलिन्दतणआसोत्तस्संणिहं बिसखलुप्पडिदणिदून 
आपणर्दमअरन्दक्तोभविअलपिडरोधपडिणिउत्तणुद्धअसमत्यगअणडू ग:वआसवि- 











तरह भय हर दिखाई पड़ रहा है। मदिरा के छीला-प्रमाव से उन्मत्त बलराम कौ 
विशाल मुजाओं द्वारा प्रगुवत हल नामक हथियार से अनायास ही ऊपर को उफतने 
बाली यमुना के जल-प्रवाह्‌ की तरह है और स्वच्छन्दतापूर्वक इधर उघर कूदते 
हुए कशणा तथा आनन्द से रहित निष्ठुर मकरन्द जी के युद्धाथ पैतरा भाँजने से 
प्रतिरोध (सामता) और पलायन करने मे विद्धुक होने के कारण सम्पूर्ण गगव- 
मडल को अतीव कोलाहल से मर रहा है, 

और मी मैं बड़े विस्मय के साथ अपने स्वामी माघद का स्मरण कर रहा 
हू जो ममकर वद्च के समान अपनी भुजाओ (मुक्का) के प्रहार से शत्रु सैनिको के 
दरीर के अस्थिपछजरो को चूर्ण कर रहे थे, जिससे युद्ध से पराद्मुख होकर भागते 
हुए उन युद्ध निधुण सैनिक योद्धाओ के हाथो से छोने गये अनेक प्रकार के हथि- 
थारो से झत्रु की सेना को मार मारवर ब्रिछा दिया और वह मयकर रूप से पछायन 
करने लगी, जिससे मार्ग सूचा हीने लगा और हमारे स्वामी उसमे पैतरा भाँजते 
हुए उस युद्धमूमि मे अपता भयानक साहस दिखाने छंगे। 

महाराज का गृगानुराग आश्चर्यजनक है, जो कि उन्होने ऊपर अठटारी से 
उतरकर द्वास्पाछ द्वारा विनयवूर्वक बताये जाने पर अपनी सेना के साथ माधव 
और मकरन्द के विरोव को शान्‍्त करा दिया। और शान्ति तथा प्रेम॑यूर्वेक लाये 
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असन्दकौलाहल॑ पारवक्समूह दाणि वि पेक्लासि विअ। सुमरासि अ भीसणभु- 
अवज्जवचितपञ्जरपज्जत्यसमरविमुह॒सुभटह॒त्यावलुत्तविविहाउह्दोवर्द्धअसेसरिपु 
सेण्णविअडापसारवइरिककसग्गसंचारणिव्वत्तिदविसमसाहस णाहू॑ माहवम्‌। 
अहो गुणागुराओ णरिन्दस्स, जं दर्णण सोधसिहरावदिण्णपडिहारविणओवण्णा- 
सपसमिदविरोहो. सोस्मेबकरसोवणीद्माहवअअरन्दभुह॒वन्दे ओलोइअ बारंबारं 
पत्तारिदर्सणिदलोअभो कलहंसतआदों अहिजर्ण सुणिअ निव्वत्तिअमहग्धगुरुबहुमाणो 
फुरन्तमच्छरेस्सावेल्लक्खमसीमलिणिदसुहे भूरिवसुणन्दण महुरोवण्णासेहि कि 
दाग तुम्हाग॑. भुवगभोअभूप्तगेहि महाणुहावेहि णवजोब्वणगुणाभिरामेहि 
जामाउएहि परितोते त्ति पडिबोधिआ गओ अब्भन्दरं राआ। इमे वि माहुवमअरन्दा 
आशअच्छनिद इति अहूं वि एदं भभवदोए वुत्तन्द णिवेदेमि) 
हि (ततः प्रविशतों माधवप्तकरन्दो ) 

माथब.--अही, प्रेथत सर्वजुरुपातिशाबि निर्म्याजमूजित तेज । तथा हि-- 

दोनिप्पेषबिशोणंसंवयदलत्कड्ूलमुन्मथ्नतः 

प्राग्वीराननुपात्य तत्प्रहरणान्याच्छिद्य विक्रामतः। 





गये उनके चन्द्रभा के समान भूख को देखकर बारवार स्तेह॒पूर्ण नेत्रो को फैशकर 
मुझ कलहस के दरा उनका वेश-परिचय सुनकर उनका अतीव गौरव के साथ प्रचुर 
सम्मान किया। उस समय भूरिवसु और ननदन के मुख विद्वेप, असहिष्णुता 
व किकतेव्यविमूढता के कारण स्पाही से पुते हुए को माति मछित हो गये थे। 
तब उन्हें महाराज ने इस प्रकार की मबुर बातो से आश्वस्त करके अपने गवन 
के भीतर प्रवेश किया कि-- धार के अठकार स्वरूप, नववीवन एवं ( वीरता 
प्रमूति) सरृगुणों तया महानुमाविता से अऊेकृत इत दोनों जामातो से क्या आप 
दोनो को परितोष है।' हमारे दोनो प्रमु माघव और मकरन्द जी भी अब चहाँ 
से वापस छोट रहे है, अत मैं मी चलकर भगवती कामनन्‍्दकी को यह वृत्तान्त 
बताता हू। 

(ऐसा कहकर निकलता है।) 

(तदनस्तर सावव और मकरूद प्रवेश करते है।) 

साधव--हमारे प्रियतम सित्र मकरन्द का साहस एवं पराक्रम समस्त छोक 
की अपेक्षा अधिक है और स्वामाबिक है। क्योकि--- 

पहले झत्रु-पक्ष के वीरो को एक-एक करके घरनी पर पटक दिया और फिर 
अपनी भूजाओ से दबाकर उनके अल्थि-उन्धनों को शिविक्त,कर दिया जिमस्ते 


१६० मासतोनावदध्‌ 


उद्देह ठद्धनशगडखण्डनि कराकीरणस्य संस्योदपे- |: सडक 
इेंघास्तम्भिवपत्ति रडि. बतविफटः पस्या: पुरस्तादभूत्‌ ॥९॥ 
वयस्प, नखनुशयम्थानमेतत ॥ पद्य- 
अद्यवेन्दुमपूखसण्डनिद्वितं पोत॑ निश्ीयोत्सवे ह 
येलीजापरिरस्मदापिदयितागण्डूपशेप॑ मधु । के 
संप्रत्येव भव.डू जागेंजगुरुष्यापारभग्नास्थिभि- 
गरत्निस्ते कथयन्त्यसारभिदुराष्प्रायेण संसारिण:॥१ णा 
स्मतंब्य तु नरपतेरस्थ सीजन्यम्‌। यदपराद्धये।रप्यतपरादयोरिव नो 
कुतोपसदन चेथ्टितवात्‌ । तदेहि, मालतोसमक्षमबुना मदयन्तिकाहरणवृत्तान्त 
पिम्तरत कय्यमानमनुभवाम । (पुरोखलोग्य) बय शून्या इबामी प्रदेशा. ? 





उनको हृड्डिया पत्तलिया बाहर निकठ आपो। इप प्रकार उनकी छित्र-भिन्नकर 
उनके हथियारों को छीन कर जब अपने परात्रभ को प्रकट किया तब उस युद्ध रूप 
समुद्र मे तैरते हुए घने रुण्ड-समूह शब्द करते हुए चारो ओर व्याप्त हो गये भौर 
पैदल सैनिकों की पवितयाँ दो मागों मे बटकर भय और विस्मय में डूब गयी और 
उसके सामने मयवरर मार्ग प्रकट हो गया ॥९॥ 

मित्र ! यह तो पश्चात्ताप करने का स्थान है। देसों न-- 

आज ही आधी रात के मदनोत्सब में जिन योद्धाओ ने चन्द्रमा की किरणों 
से व्याप्त, लीला एवं विल्‍ासपूवंक आलिगन प्रदान करने वाली अपनी-अपनी 
प्रियतमा के गष्डूप (मुखपूरण, कुल्ला) भ शेप मदिरा का पान किया था, वे भी 
(बेचारे) अमी अमी आपकी अगंडा के समात विक्ट भुजाओ के गभीर प्रकार 
से दूटी-फूटी हृड्डियो से पीडित अपने शरीरो द्वारा ससारी जनो वो प्रायः ससाद 
की असारता एवं विनः्वसता की सूचना दे रहे है॥१०॥ 

इन महाराज की सुजनता तो स्मरण करने योग्य है। जो अपराध करनेवाले 
हम लोगो के ऊपर निरफ्राध छोपो को माति अपने समोप छाद्मर दिठणया और 
हमते समापण आदि की चेप्टा की। अत अब चलो, और अब माठती के सामने 
मदर्यान्ति का के हरण का वृत्तान्त दिस्तारपूवेक कहते हैए उसे सुनने वा सुप्र अनुमव 
करें। (आगे वी ओर देखकर) जरे! वयो यह स्थान सूना सूना-सा (दिखाई 
पड़ रहा है। ) 


मालतोमाषव्म्‌ श्र 


भकरन्‍्दः--नूने शद्धु आवयो. समरसंकटोद्रेगेन व्याकुछत्वादितस्ततों अम- 
न््यस्ता अत्रेवात्मानं विनोदयस्ति। 

सापव:-- 
फययति त्वयि सस्मितमालतीवलितिलोरूकटाक्षपराहतम्‌। 
बदनपड्ू जमुल्लसितत्रप॑ स्तिमितदृष्टि सखी नमयिष्यत्ति॥१९॥ 

अयमसावुद्यानवाटः। 

(प्रदेश नाटयतः) 

हरवाड कामदयन्तिके--पखि मालति, (सहसा विलोश्य सहपंम्‌) दिप्टूया 
पुनरपि 'च तौ महानुमावों दृश्येते। (सहि मालदि, दिद्ठिया पुगो वि अति 
महाणुहावा दिस्सन्दि) 

माघवभकरन्दो--भवत्यों, कद सा मालती ? 

उमे--जुत्ों माछतीर पदश्ब्देनावा विप्ररब्धे मन्दभागिन्यो। (कुदो 
सालदी । पदसद्देन अम्हे विप्पलद्धाओ मन्दभाइणोओ ) 

माधवः--भवत्यों, कर्थ कथमपि सहस्र्व ध्वसते में हृदयम्‌॥ तत स्फुटम- 
मपिषघीयताम्‌। 





सकरन्द--मैं मन में ऐसा सोचता हू कि हम दोतो के युद्ध-सफ्ट में फस जाने 
के उद्देग से व्याकुल होकर वे इघर-उयर घुम फिस्कर यही पर कही अपने मन को 
बला रही है। 
माधव--तुम्हारे द्वारा युद्ध का वृत्तान्त जब बताया जाने रूरेगा तब मारूती 
थोड़ा-थोड़ा हँसती हुई अपनी सखी मदयन्तिका के मुय-क्मल के ऊपर चचल वटाक्ष 
पात करने लगेगी और उस समय मदयन्तिका रूज्जा से सकुचित एवं निइचछ 
नेत्रो से सुझ्ोभित उसके मुख कमल को अवनत करने छगेगो॥११॥ 
यह तो वही उद्यान का प्राचीर है। 
(प्रवेश का भाद्य करने हुए) 
लवंगरिफका और सदयन्तिका--सखी मालतो! (सहसा देखकर सहर्ष) 
सौमाग्य से वे दोनो महानुमाव फिर दिखाई पड रहे है। 
माधव और सरझूरन्‍द---आप लोग बताए, ? 
दोनों--मारती ण्हाँ कहाँ है ? हम दोनो मन्‍्दमागिनी हैं, हम तो आप दीनों 
के चरणों की अध्वाज से प्रतारित हुई हैं) 
साधब---मद्दे ! अनिर्वचीय रूप से सह प्रकार मे मेरा यह हृदय विईणे 
हो रहा है। अतः साप-साफ बताइए। 
श्र 





१६२ मालतीमाधवम्‌ 


मम दि छुयव्याक्षीं प्रत्यनिष्टकबुडें- 
रविरतमनुबद्वोत्कप्प एवान्तरए्मा। 
स्फुरति च खल चक्षुर्बाममेतसच कष्ट 
घचनमपि भवत्यो: सर्वथा हा! हतो5स्मि॥१२७ 
संदयन्तिका---तथा सेल्वितों विनिर्शते महानुभावे बुद्धरक्षितामवलोकिता 
ज् भगवती सकाश विसृज्य 'अप्रमादनिभित्त विज्ञापयायेदुत्रम्‌' इति छवज्धिकानु- 
प्रेपिता । तन उत्ताम्यमाना चेतस्था मारममवलोक्पितुमग्रव. प्रमृतता मालती। 
पर्चादहमू। ततों न पश्यामि । ततोःस्मा्भिर्मागितान्र बिश्पान्तराणि यावद्युवा 
दृष्टाविति । (सह षछ्छु इदो विणिएणदे महाणुहाये चुद्धश्विख्दं अबलोइद अ 
भअवदीसआस घिंत्तज्मिभ अप्पमादणिभित्त विण्णवेहि अज्जउत्त त्ति लबफ्लिआ 
अभुप्पत्तिदा । तथो उत्तम्ममाणा अ एदाए सग्गं ओलोइड अभ्यदो पस्रिदा मालदो । 
पंच्चादो अहं। तदो ण वेवज्ञामि। तदों अम्हेहिं मग्गिदा एत्थ विडघन्दराई जा 
उम्हे दिदृथ्तति) 
माधबव:--हां प्रिये मारूति ! 
फिमपि फ़िमपि झड्जे मद्भुलेग्यों यंदन्य- 
ह्विर्मतु परिहासइचण्डि ! परयुत्सुकोईस्मि। 
बयोकि कम॒लनयना माछती के अनिष्ट की आशका करनेवाला भेरा यह 
हृदय (अन्तःकरण) लगातार कॉप रहा है और मेरी वाई आंख भी फडक रही है) 
आप दोनो का यह बचने भी क्रि मालती यहाँ कहाँ है--अतीव दु'खदायी है। अब 
तो सब प्रकार से मैं मारा गया हु) हाथ! ॥१रा। 
मदयन्तिका--उस समय आप लोग जब थहा से उस तरफ निक्‍्छ गये तब 
मालती ने बुद्धरक्षिता और अवलोकिता को मगवती कामन्दवी के समीप भेजकर, 
लवगिका को भी---सावघानी के साथ रहने के छिए आय॑पुत्र को जाकर बताऔ--- 
गढ़ कहकर आपके समीप भेज दिया। तदनन्तर उत्कठित होती हुई मालती उस 
(लवगिका का) मार्ग देसवे। हुई आगे की ओर बढ़ चली और में उसके पीछे पीछे 
चल पडी। उमझे वाद से हैं। मैं उसे नही देख रही हू। तब से हम इन वृक्षों की 
आखफाओ और कुजे) मे सर्वत्न सालत॑) को दूढ रही हैं कि इसी चीच आप दोतो दिवायी 
पड गए है। 
माधव--हाय प्रिये मादती ! 
हे चण्डि | में ऐसे अमग्ल की आशंका कर रहा हू जो कहने योग्य नही भी 
है। तुम जपना परिहास दूर करो क्योकि मैं उत्कण्टित हू। यदि तुम हमार परीक्षा 


मालवो मायव्त्‌ श्ष्रे 


फरूयंसि ? फलितोएहं वल्लमे ! देहि चार्च 
म्मति हृदयमन्तविद्धल लिर्देबासि॥१३॥ 


उमे--हा प्रियमसि, कुत्र गतासि ? (हा पिअसहिं, कहिं गआसि? ) 
मसकरन्द:--वयस्य, किमित्यविज्ञाय वेक्लब्यमवल्म्ब्यते। 
माधवः--मखे, त्वमपि कि न जानासि मत्ननेहदु खितायास्तस्या: कातयें- 
चेव्टिनानि ?ै 
सकरन्दः--अस्त्येतत्‌। क्तु भगवतीपादमूलगमनमप्याशड् यते। तदेहि। 
चत्र तावदगच्छाव:। 
उमे--ए्तदपि संमाव्यते। (एं दि संभ(दोअदि) 
मधधवः--एवमस्तु नाम। (इति परिक्रामति) 
मसकरन्द:--(स्वगतम्‌) 
यतता भव द्रग॒वतोभवन सुखी सा 
जीवन्त्यथेप्पति न वेत्यभिज्वद्धितो$श्सि । 





ना चाहती हो तो (यह मं उचित भही है, क्योकि) पहले ही हमारी परीक्षा 
ले चुकी हो। हे प्रिये ! मेरे बातों का उत्तर दो। मेरा ध्याकुछ चित्त शीतर 
ही भीतर बहुत अधीर हो रहा है। तुम बडी निर्मम हो ॥१३॥ 

दोनो (सल्लियां लवगिका और मदयन्तिका)--हाय ! प्रिय सखी ! तुम कहाँ 
जयी ? 

सकरन्द--मित्र ! कुछ विशेष रूप से बिता जाने हुए ही क्यों विह्ुल हो 
हे थे? 

माधव--सजे ! क्‍या तुम मी मेरे स्नेह से दु.खी माछती की कातरतापूर्ण 
चेष्टाओ को नहीं जानते हो? 

मकरन्द--यह वान ठोक है। किन्तु मगवती कामनन्‍्दकी के चरणो के समीप 
जानेकी भी जायंका को जा मक्‍ती है। तो आओ, वही हम दोनो चलें। 

दोनों-- (लवगिवा और मदयन्तिका)--यह भी संभव है। 

साधद--ऐसा ही करो। (ऐसा कहकर चलने का नादूय करता है )॥ 

मकरन्द--(अपने आप) (समव है) हमारी वह सखी (माछती) भगवती 
कामन्दकी के निवासस्थान को गयी होगा ? (यदि ऐस। नही है तो) वह जोती 
ज्ागती आयगो या नहीं--दम विषय में मैं आयंक्तित हूँ। वान्धवजन, मित्र एवं 


श्द्ड मालतीसाधवम्‌ 


प्रायेण.. बान्धवसुह त्मियसंगमादि 
सौदामिनीरफ्रणचञ्चलमेव सौर्यम्‌ ॥ १४॥ 
(इति निष्कान्ताः सदे ) 
इति महाकविश्नोभवभूतिविरचितें मालतोमाधवेः्ष्टमोडडू:! 


अमीष्टजन इन सव के समांगम आदि का सूख प्राय” बिजली की चमक के समान 
(क्षणमंगूर) होता है॥१४॥ 
(तदनन्तर सब लोग निबलते हैं।) 
महाकवि श्रीमवमूति-रचित मालूतीमाघव नाटक में 
मालती-अपहरण नामक आठवा अक समाप्त 


नवमा5ड्ड+ 
(हतः प्रविगति सौदामिनी) 
सौदासिनौ--एपाम्मि सौदामिनी। भगवत श्रीयर्वतादुपेत्थ पमाचतीं 
सत्र मारतीविरहिणों माथवस्य मंस्तुतप्रदेशदर्शनासट्िण्णो सस्त्याय परित्यज्य 
सह सुहढगेंण दृहदद्रोगीशैलकान्ताखदेशमुपश्ुत्याघुना तइईन्तिक प्रयाभि ६ भो: ! 
तथाहमुल्नतिता यथा सकल एवं मिरिनगरप्रामसरिदरण्यव्यतिकरश्वक्षुपा परि- 
पिच्यते) (पश्चादविलोपय) साधु साधु। 
पश्मावती विमल्वारिविशालसिन्धु- 
पारासरित्परिकरच्छलछतो. बिर्भाता 
उतुद्धसौधसुरमन्दिरगोपुराद्र- 
रंघट्टपाटितविमुवद्रमिवान्तरिक्षम्‌ ॥१७ 
अपि चं>- 
सपा विभाति लवणा वलितोर्मिपडिवत- 
रखागमे जनपदप्रमदाय यस्‍स्याः। 
नवाँ अंक 
(तदनन्तर सौदामिनी प्रवेश करती है।) 
सोदामिनो--यह मैं सौडामितों हूँ। ऐखर्य एं्ं महित्रं से भरे पुरे 
श्रीयत से उडकार आयी हुई हूँ और प घावों राजयातों में पहुबो हूँ। मालती के 
विरह भें दुखो मायत्र अपने पूर्वयरिचित मवत को देखते में अप्तनर्य होकर उसे 
त्याग कर अपने मकरन्‍द आदि मित्रों के साथ अप वडो-वडो नदी, पर्वत एवं दुर्ग म 
भार्गों से परिपृर्ण स्थानों पर परिश्रम कर रहा है। ती मैं उप्तते समीप जा रही 
हूँ। अरे! मैं इस प्रक्रार से उड़ी हूं जिप्मते पर्ेंड, नगर, ग्राम, नरो, एंव जंग 
समृह सबको अपने नैत्रों से सफ-साफ देख रही हूं। (पोऊे को ओर देखकर) 
सुन्दर, सुन्दर--- 
यह पद्मावती नगरी निर्मेछजलयालो पघ्िन्चु ओर पारा नामक दो नदियों को 
चारोओर से छपेट कर घारण करने के बहने से, अरोव ऊवे राजमज़वों, देव मरिद रो 
गोपुरो एवं अट्टालिकाओ के घर्पेण से पहले विदोण और पोछे छोड़े गए आकाश- 
मण्डल को जैसे घारण कर रही हो ॥१॥ 
और मो, कितारों से ऊरर आतेवाडी तरगमाछाओं से सुझ्ोमित यह वही 
लूबगा नामक नदी है, जिसके तट पर सुखपूवेक सेवतीय वनपतज्ित, वर्षा के समय 





१६६ मालतीमापबम्‌ 


शोगभिणीप्रियनयो लपमाऊूभारि- 
सेव्योपकष्ठविपिनावलयों विभान्ति ॥२॥ 

(अन्यतो बिलोरय) से एपं भगवत्या, सिल्घोदा्सिरसानलम्सटप्रपात:। 
यप्रत्य. एप तुमुलध्यनिरम्युगर्भ- 
गम्भीरनूतनघनस्तनितप्रचण्डः ॥ 
पर्यन्तभूघरनिफुझ्जयिजुम्भणम 
हेरम्वकष्ठरसितप्रतिमानमेति ॥३॥ 

एताश्यन्दनाश्वक्णसरलपादल्यप्रायतरगहटना परिणतमादुरसुरभयोरण्य- 

गिरिभूमयः स्मारयन्ति._ तयणकदम्बजम्बूवनाववद्धाग्धकारगुरगिरिनिवुझजगु 
छ्जग्दम्भी रगदुगदोद्गा रघो रघोषणगोदावरीमुसरितविधालम सता भुवोदक्षिणा रप्प- 
मूपरानू । अय च मघुमतीरिन्युसभेदपावनों भगवान्भवानीषतिरपौम्षेयप्रतिप्ठः 
सुवर्णविन्दुरित्या्यायते। (प्रणम्य) 





देशवासियों के हर्ष के लिए, गर्मंदनी गौओ आदि के दिए प्रियवर एवं नूतन तृण- 
समूहों को घारण कर सुशोमित हो रही है॥२॥ 

(दूसरी ओर देसकर) यह बही महिम्तामयों सिर्ध नामझ नदी का पाताकू 
को विदारित करनेवाछा तट-प्रषात (झरना) है। 

जछ से भरे हुए गमीर दाब्द करनेवाले नृतन भेधो की गज॑ना के रामान तीव्र 
जिस तट-प्रपात में समुत्पन्न यह, तुमुलूध्वनि तटबर्ती प्राग्तो मे अवरियत पर्वतों के 
निकुंजो मे (प्रतिध्वनित करने के कारण) वृद्धि प्राप्त कर गणेश जी वी गल- 
भर्जना की समानता प्राप्त कर रही है॥झा 

इस वन एव पर्व॑तयुकत स्थान मे प्रायः चन्दन, अब्वकर्ण (सर्ज) सरल, पाटल 
आदि के वृक्ष मौजूद है। जिनसे यह दुर्गंम ही गया है। पक्के हुए ब्रेछ के फल इसे 
सुगन्धियुवत बना रहे हैं। ये दक्षिण देश के उन वनो एवं पव॑तों का स्मरण करा रहे 
है, जो नूतन कदम्ब एवं जामुन के सघन पनो से उत्पन्न गाढे अन्धकार से पूर्ण नि 
क्ुजों मे शब्द करनेवाली एवं गभीर गुफाओ से उठते (प्रतिध्वनित) हुए गोदावरी 
नदी के शब्दों से युदत विस्तृत पर्वत के नितम्ब (घाटी) प्रदेशों में अवस्थित हैं। 
मधुमती नदी एवं सिन्धुनदी के सगमत्थ,न को पवित्र करनेवाले, स्वत सिद्ध स्थिति 
घाले भगवान महादेव सुवर्णविग्दु के नाम से सुप्रसिद्ध है। (प्रणाम करके) 

हे देब ! आपकी जब हो, हे जगत्‌ के सृध्टिकर्त्ता। हे महान्‌ महिमामय ! 
हे सब को वरदान देनेवाले! हे शास्त्रों के आधार! हे मनोहर चन्धमा को 


सालतो-माघवम्‌ १६७ 


जय देव भुवतभावन जय भगदन्नखिलूवरद नियमनिधे। 
जय रुचिरचद्रशेतर जय मदनान्तक जयादिगुरों ॥४॥ 


(गरमनमभिनोय) 


अयमभिनदमेघश्यामलेत्तुड्भरसानु- 
संदमुखरमयूरीमुवतसंसवतकेकः ॥ 
इकुनिशबलनोडानोकहस्निग्धवर्ष्मा 
वितरति बृहदइमा पर्वतः प्रीत्िमक्ष्णोः॥५॥ 
दर्धाति कुहरभाजञामत्र भल्लूकयूना- 
सनुरसितगुरूणि स्त्यानमः्वूद्धतानि। 
शिक्षिरफदुकपायः रत्याथते सहलकीना- 
मिभदलितदिकोणंग्रन्यिनिष्यप्दसग्ध: ॥६॥ 


(ऊध्वंभवलोबय) अये, कथ मध्याह न. । तथा हि संप्रति-- 





शिवर पर घारण करनेवाले ! हे कामरिपु ! आपकी जय हो। है आदि गुरो! 
आप की जय हो॥४॥ 


(आकाश में उडने का अभिनय करते हेए) 

जिसकी घाटी में अवस्थित समतल प्रदेश नूतन मेघो से श्यामल वर्ण के हैं, 
मदभाती मोरनियों के निरन्तर होने वारे केका शब्दों से गुजायमान है, पक्षियों 
के रग-बिरगे विचित्र घोसलों वाले वृक्षों से चिकने शरीरवाल। है, और जिसमें 


वितरण कर रहा है ॥५॥ 

इस पर्वत की गुफाओ के मीतर अवस्थित तरुण भानुओ के थूवने का धब्द, 
प्रतिष्वनित होकर अतीव विश्तार को प्राप्त हो रहा है एवं इस पर्वत भे रहनेवाले 
हाथियों के समूह द्वारा सल्लकी (दुदुलू) लताओ की गाठे सर्वत्र तोडफोड कर इधर- 
उघर विखेर दी गयी हैं, जिनसे शीतल कडवी एवं मन को मोहनेवाली रस-सर्गान्धि 
चारो ओर फंड रही है॥६॥ 


(ऊपर वी ओर देखकर) अरे! वया दोपहर हो गया ? क्योंकि इस समय 
ता -- 


शर्ट मालती-माष इम्‌ 
काइमर्या;. फृत्माऊमुद्यतद्ल फोयप्टिफप्टीफ ते 
तीराइमन्ताहक्षिग्बिचुग्दितमुपा धावरयपः पुणिका:। 
दात्यूहेस्तिनिशस्यथ कोटरयति रूपग्धे निलीय स्थित 
चीरुप्ीड हपोत्तकूजित्तमनुप्न्द-त्पघः पुपकुभा:॥७॥ 


तर्भपतु । माघबम करदावन्यिप्य ययाश्रस्तुत साधयामि। (इति निष्पान्तः) 


शुद्धविदकम्भः 
(ततः भ्रविज्ञति माधवों मकरन्दइच) 


सकरन्द+-- [सकरुण निश्यस्य) 
ने यक्न प्रत्याशामनुपतति नो वा रहयति 
प्रतिक्षिप्तं चेतः प्रविशति च मोहान्धघदमसम्‌ | 





टिटिहरी सम्मारी के वृज् से उडकर नूतन पत्तो से सुझोमित (सघन छायादार) 
कृतमाल बुक्ष के ऊपर अथवा सघन छायादार वृक्षों की परवितयों वाले प्रदेश में 
चली जा रही है। किनारे के प्रदेश मे विद्यमान गाडर नामक घास के अग्र नागो में 
खाने के लिए मुह लगाने व/ली पवई नामक विडिया जल के समीप भागी जा रही 
है। कालकण्ठक नामक पक्षी तिनिश्न वृक्ष के कोटरयुक्त स्कन्ध (तने) में छिरकर 
बैठा है। गावो में रहतेवाले गौरैया वामक पक्षी के समात आकार-प्रकार वाले 
कुबकुम नाम के पक्षी नीचे, फैंकनेवाली छताओ मे बैठे हुए घोसलो मे रहनेवाले 
कबूतरों की आवाज की नकठ कर रहे हैं ॥७॥ 

खेर, यह सब वो होता ही रहेगा! माधव और मकरन्द को इंढकर प्रश्तावित 
विपय को सम्पन्न करूगा। 

(ऐसा बहकर निकझता है) । 
[शुद्ध विष्कम्मक समाप्त) 

(तदनन्तर मावव और मकरन्द प्रवेश करते है।) 

सकररद--- (कर्णा के साथ गहरी सांस छेकर) 

हम छोगो का चित्त जिस विपत्ति में मालत को प्राप्त करने वी आशा नहीं 
करता और न उत्त आश्या को त्यागत्रा हो है, केवल अन्नान रूप अन्धकार में प्रवेश 


मालतोनमाधवम्‌ १६९ 


जफिड्िित्युर्धाणा: पद्व इव तरयां चयमहो 
विधादुर्वाभत्वएह्िएदि परिवर्तामह इमे॥टा। 
माधवः--हा प्रिये, मारुति, बवासि ! कथमविज्ञाततरवमद्भवठम॒झरटित्ति 
पर्येवरमितासि। सत्वकस्णे, प्रसीद । सेभ.वय झाम्‌। 
प्रियमाघवे ! किम्सि मय्यदत्सला 
ननू सोह्हमेव. यमनन्दयत्पुरा। 
स्ववमागृहीतफमनीयकडू ण- 
स्तवमूतिमानिव महोत्सव: करः॥९%। 
वयस्य मकरन्द, दुर्लभ खलु जगति तावतः स्नेहस्य सभव.। 
सरसकुसुपक्षारड्धे रनड्ूमहए्द्र- 
यु श्चिर्सविरतोन्मायी सोढः प्रतिक्षणदारुण:। 
तृणमिद ततः प्राएएल्मोवत्तुं सनो दिधुत्त तथा 
! किमपरमतो निः्यूंढे यत्करार्पणसाहसम्‌ ॥१०॥ 





करता है। हाथ ! हम छोग भाग्य की प्रतिकूडता से पशुओ की भाँति कुछ भी नही 
कर पा रहे हैं, और विपत्ति भोग रहे हैं। यह आरचयें की बात है॥८॥ 

भआधव--हाय प्रिये माौलती ! कहाँ हो तुम? जिसका कुछ पत्ता नही लग 
पा रहा है, ऐसी आशचय भरी परिस्थिति मे सुम झटपट बसे वदल गयी हो? अरी 
तिर्देये ) प्रसन्न हो। मुझे संभालो। 

हे माधव से प्रेम करनेवाडी ! तुम मेरे ऊपर इस प्रकार प्रणय विहीन कंसे 
ही गयी हो | अरो! मै तो बही हू; जिसे पहले मनोहर ककणघारी मुतिमानु 
महोत्सव के समान तुम्हारे हाथ ने स्वयं आनन्दित किया था॥ए॥। 

भिन्र मकरतद ! इस समार में अब उस प्रकार के महान्‌ स्नेह की समावना 
नहीं रह गयी है। 

उस (ग्रियतमा मालती) ने आ्ें पुष्पो के समान अपने दुबले-पतले अंगो से 
लनिजतर दु खदायी एव प्रतिक्षण भयकर काम-सच्ताप रूप मद्दन्‌ ज्वर को चिरक्ाछ 
तक सहन क्या। तदमन्तर तिनके के समान अपने प्राणोे को त्यागने के लए 
मन को स्थिर क्िया। और इसके बाद उसने (मेरे समीत) पराणिग्रहण ऋछरने 
का जो निश्चय क्या, इससे भिन्न (उसके अनुराग के उत्कर्ष के लिए) और क्या 
बताऊँ ? ॥ १० 


१७० मालतो-माषवम्‌ 


अपि च-- 
सयि विगलितप्रत्याशत्वाद्विवाह॒विधेः पुरा 
विफलफरण मंमंच्छेदव्ययाविधुरेरिय । 
स्मरसि रुदिते: स्नेंहाफूत त्तवाप्पतनोंदसा- 
चहमपि ययाभूव॑ पीडातरज्ितमानसः॥ ११॥ 
(सावेगम्‌) अहो न सलु भो । 
दलति हृदय गाढोद्वेगं, दिघा तु न भिद्यते 
बहूति बिकल: फायो मोहं, न मुझ्चति चेतनामू। 
ज्वल्यति तनूमन्तर्दाहः, फरोति न भस्मसा- 
त्प्रहरति विधिमंमंच्छेदी, न फम्तति जीवितम्‌ ॥१२॥ 
मकरन्दः--निरवग्रहों दहति देवमिव दारणो विवस्वान्‌ू | इप चते 
शरीरावस्था। तदस्य पद्ममरस' परिमरे मह॒र्तमास्यतामस्‌ ! अब हिं--- 
उन्नालबालकमलाफरमाकरूद- 
निष्यन्दसंवरलितमांसलगन्धदः्घु: 





और भी, हे मित्र | नन्दन के साथ विवाह विधि के पूर्द मुझे प्राप्त करने 
की आशा न रह जाने पर, म्मच्छेदी पीडा से दिछ्ुल-सी होकर उसकी इन्द्रियाँ 
विकल हो गयी। तव मालती ने सदन के द्वारा (मेरे प्रति) अपने मन की प्रगाढ 
अनुराग-मावना को प्रकट किया, जिससे मैं मी पीडा से चचल चित्तवाला हो गया 
था--बया इस घटना को तुम स्मरण करते हो ॥११॥ 

(आवेगपुवेक) आश्चर्य की बात है। अरे! 

प्रचण्ड व्याकुछुता से युवत यह मेरा हृदय विदीर्ण हो रहा है। किन्तु दो दुकड़ो 
में विभकत नही हो रहा है। शोक से विद्धुल शरीर अन्नान (मूर्च्छा) को धारण 
कर रहा है, किन्तु चेतना को नही त्याग रहा है। मन का सन्ताप शरीर को जला 
रहा है, किन्तु एक बार भस्म नही कर दे रहा है, इसी प्रकार मर्मच्छेदन करने वाला 
विधाता अथवा भाग्य प्रहार तो कर रहा है, किन्तु जीवन को नप्ट नही कर रहा 
है॥१२॥ 

मकरनद--दुनिवार माग्य की तरह मयकर सूर्य मी जला रहा है? और यह 
तुम्हारे झरर।र की अवस्था है। तो इस पचसरोवर के तट पर कुछ क्षणों के लिए 
वैद जाओ। क्योंकि यहाँ पर--- 


मालतं“मत्धवम्‌ श्छ१्‌ 


त्वां प्राणयिष्पति पुरः परिवत्तमान- 
कललोलशीकरतुपारजड:... समीरः४१३॥ 
(परिफ्रम्योपविशतः) है 
सकरनन्‍्द:-- (स्दगतर्‌) भवतु । एवं ताबदाक्षिपामि। (प्रकाशम्‌) वयत्य 
माधव ! 
एतस्मिग्मदकलमह्लिकाक्षपक्ष- 
व्याधूतर्फ्रदुरुदष्डपुण्डरीकाः 
बाप्पास्भ:परिषतनोद्गसाप्तरए्ले 
दृइयन्तामविरहितश्रियों विभागा:॥१४॥ 
(भाधवः सोढ्टेगमुत्तिप्ठति) 
सकरम६;--कर्य निष्प्रतियततिभून्यमुश्यायान्यतः प्रवृत्त। (निःश्बस्पोत्याय ) 
सख्े, प्रसीद । पश्य-- 
वानी रप्रसवेनिकुझजसरितामारुपतवासं पयः 
पर्यस्तेपु च यूथिकासुमनसामुष्जुम्मितं जालके:। 





ऊपर उठे हुए मूणालो वाले नूतन कमछो के मकरन्दो के क्षरण से मिथ्वित, सुपुप्ट 
सुगन्ध के वन्धुरवरूप एवं सम्मुख में चलने वाली विद्याल तरगो के तुपार तुल्य 
शीतल शीकरो से शीतल वायु तुम्हारी थकावट को दूर कर सन्तौप देगा ॥ १३॥ 
(कुछ दूर चलने का नाट्य करते हुए दोनों बँठते हैं।) 
भकरन्द--- (अपने आप) खेर, मैं इनके चित्त को दूसरे विपयो में लगाता हूँ 
(प्रकट रुप में) मित्र माघव ! आखो में से अश्ुजलू के गिरने और पुन' निकलने 
के भध्य समय मे इस सरोवर में मद से मबुर ध्वन्ति करने वाले मल्लिकाक्षे नामक 
विशेष हसो के पसो से काँपते हुए और सुशोमित बड़े बडे मृणालो वाले इवेत कमलों 
से समचित अतएव शोमा-सम्पन्न (इन) भरदेशों को देखो ॥१४॥ 
(मावव उद्देग के साथ उठ्ता है।) 
भकरन्द--हमारी बातो को बिना कुछ सुने-ममझे मी यह उठ कर क्यो दूसरी 
कि जाने को प्रवृत्त हो रहे है (गहरी सांस छे कर, उठ कर) मित्र ! प्रसन्न हो। 
देखो-- 
निकुजो के समीप नदी का जल देंत के पुष्पो की मुगन्ध से युवत है, नदी के 
किनासें पर जूही के पुष्पो के नई नई कलियाँ विकसित हो रही हैं। यहा पर 


२३७३ माल*-मावयन्‌ 


उनमीलकुटजप्रहतिय्‌ गिरेरात्ग्ब्य सानूनितः 

प्राग्भागेप्‌ शिखब्डिताष्डबदिधों मेध॑वितानास्यते॥ १५॥ 
अपि च-- 

जुम्भाजर्ज रठिम्बडम्थरघनभी मत्क दर बहु झा: 

इकाभोगभुवों भवन्ति फछ्रुभः फादम्बिनोश्यामला:। 

उद्यत्कन्दलकान्तकेतरुभृतः फच्छा: सरिस्खोत्सा- 

माविगन्धशितीन्ध्रलो ध्रकुसुमरमेरा बनानां तति:॥१६७ 
मांपवः--पसे, पश्यामि | वितु दुरालो रुस्मणीया. सम्रत्यरण्यगिरितेदभूमयर। 

सत्किमेतत्‌ । (सासम्‌) अथवा किमन्यतु। 

उत्फुल्लार्जुनसजंवासितवह॒त्पो रसत्यझब्सामर- 

श्रेड्डोलत्सलितेद्धनीलशरलूस्निग्धाम्वुदभेणयः। 

धारासिक्तवसुंधरासुरभयः प्राप्तारत एबाधुना 

घर्माम्भोविगमागमध्यतिकरश्षीयाहिनी बासरा:॥१७छा 


विकसित गरिश्थिल्लिका के पुष्पों से मुझोमित पर्वत के शिखरों पर समतल भदेशों 
का आश्रय ले कर मेघ-बृन्द ममूरों के नृत्यों मे वितावों की तरह आचरण कर 
रहे है॥१५॥ 

और मी, पर्वतों के तिकदवर्ती विस्तृत मूमाग पर बहुघा कदम्ब के वृक्ष हैं, 
उनके पुष्पों की गोली गोली कलियाँ विकसित ही गयी है, उनकी पशचुडियाँ परस्पर 
मिल-सी गयी हैं, इस प्रक,र उत मूमायों की इन कदम्ब वृक्षों के ढारा अतीव शोमा 
हो रही है। मेब-मालाओ से दिशाएँ श्यामल वर्ग को हो गयी है। नदी-प्रवाह के 
निकटवर्ती जलआय अरेशों में बहुतेरे केवेकी के वृक्ष हैं, जिनके मूल भागी से मूतन 
अऊूर उत्पन्त हो। गये है जो वहुत ही सुन्दर छग॒ रहे है एवं वनी कीपक्ित सुगन्धयुक्त 
कन्रली और छोष्न के पुष्पो से मन्द-मन्द मुस्कराती हुई-सी दिखाई पड रही है !! १६॥॥ 

मापव--मित्र ! मैं देश रहा हैं न्तु यह वनमूमि मनोहारिणी होते हुए भी 
इस सम्रय हमारे लिए बरी कठिताई से देखने योग्य बन गयी है? अत. यह सब 
क्या है? (आम बहाते हुए) अथवा ओर क्या होगा ? 

इस समय बिल हुए अर्जुन एवं साल वृक्षो के पुप्पे। से सुगन्बित वहते हुए पूर्व 
दिशा के प्रचग्ड वायु द्वारा जतते स्थातों से चलते हुए, इन्द्र नील मणि (सं।छम ) 
के दुकड़ो के सनाने ल्विग्य मेप माछाओ से भरे हुए, बृष्टि की जलवारा से विचित 
धरवों की सुगरप ते आमोदित, ग्रीव्य ऋतु के अवध्लान एवं वर्षा ऋतु के आगमन 
के सम्मिथण से अतोव झोमा धारण करने वाले वे दिन आ गये है ॥१७॥ 


मालतो-माथवम्‌ श्र 
हा प्रिग्रे माछति। 


तरुणतमालनी लबहुलो ्नमदस्दुघरा: 
शिक्षिरसमोरणादघुतनूत्तदवारिक्णा: 
फथमदलोफपेपमधुना हरिहेतिमती- 
मंदकलनींडफष्ठकलहुमुखरा: फ्कुभः॥१८ा। 
(निःबस्प झोकारति नाटयति) 
सकरनन्‍्दः---को -प्यतिदारणों दशाविपाकों वयस्यस्य सप्रति वर्तते। (सास्रम्‌) 
मया पुनरज्ञानेद वद्यमयेन किल विनोद. प्रारब्ध.। (निःशवस्प) एवं च पर्यवित- 
प्रायेव नो माधवप्रत्याशा। (सभयं विलोवप) कथ प्रम॒ग्ध एवं। हा सखि, मालति, 
किमपरम्‌। विरनुत्रोशामि। 
अपहस्तितबान्धवे ! त््दपा बिहितं साहसमस्य तृष्णया। 
तदिहानपराधिनि प्रिये ८खि को5यं॑ करुणोडिझतः क्रम:॥१९॥ 





हाथ ब्रिये मालती ! नूठन तमाल वृक्षो के मस्तान नोले वर्णवाले बहुतेरे उचाई 
पर छाये हुए मेघो से युक्त, दीउल वायु द्वारा विकम्पित अथवा लाए गए नूतन 
जलकणो से युक्त, इन्द्र घनुप स सुशोमित, मतवाले अव्यवत मघुर ध्वनि करने वाले 
मयूरों के कोलाहल से गुंजती हुई इन दिशाओं को इस समय मैं किस प्रकार देख 
सकूगा॥ १८॥। 
(गहरी सास लेकर शोक की विद्धुलता प्रकट करने का अभिनय करता है।) 
भकरन्द--वर्तमान समय में हमारे मित्र पर कोई अतिर्वेंचनीय एवं अतीव 
'भयकर अवस्था का परिवर्तन उपस्थित हो गया है। (आसू बहाते हुए) मैं सचमुच 
ज्ञानविहीन एवं वज्य के समान निर्मम हूँ। जो उनसे विनोद की बाते आरम्म कर 
दीथी। (गहरी सास के कर) इस प्रकार माघव के जीवित रहने की आशा प्रायः 
टुप्त मी होने जा रही है (मयपूर्वक माघंव को देख कर) अरे ! क्‍या मूच्छित हो 
शये हैं? हृप सखी भालती | और बया कहूँ? तुम निर्मेभ चन गयी हो $ 
माधव के साथ प्रेम करने मे अपने बन्धु-दान्धवों की परवाह न करने वाली ! 
तुमने माधव की प्राप्ति के लोम मे बड़ा साहसपूर्ण काम किया है। अतएव हे 
सखी ! अब अपने विना कसी ऊपराध दाले (उस) प्रियतम के प्रति तुम्हारा यह्‌ 
निर्देयतापूर्ण कौन-सा व्यवहार चल रहा है॥ह्रा 
यह तो अब भी होश-हवास मे नही आे रहे हैं! हाथ। मैं तो छुट गया। 


१७४ मालरो-मापवर्म्‌ 
कथमयापि मोच्छवशिति । हन्त, मुपितोरिमि । 
मातर्मातदंलति हृदयं, ध्वंसते देहबन्धः, 
शून्यं मन्‍्ये जगदविकलज्वास्मन्तप्वंलामि॥ 
सीदन्नन्धे तमसि विधुरो मज्जतीवान्तरात्मा, 
विश्व मोह: स्वगयति, कथ्थ मन्दभाग्यः करोमि॥२०॥ 
कप्ट भो', कप्टम्‌। 
बन्धुताहुवयकोम्‌ दी महो माल्‍्तीौनयनमुग्धचद्रमाः) 
सोष्यमक्य सरफरन्दनन्दनो जीदलोफतिरूफः प्रलीयते॥२१॥ 
हा वयस्य माधव, 
गात्रेप्‌ चन्दनरसो दृशि श्ञारदेर्दु- 
रानन्द एवं हृदय मम यरत्वमासीः। 
त॑ त्वां निफामरुमनीयमकाण्ड एवं 
फालेच जावितमिवोद्धरता ह॒तो5स्मि ॥२२॥ 
(स्पृशन्‌) 





हे मा, हे मा! मेरा हृदय फट रहा है। दरार के अंगो के जोड़ झिथिल हो 
रहे है। इस सप्तार को सूना देख रहा हूँ, शरीर के भीतरी ताप से अविच्छिन्न रूप 
से जल रहा हूँ। अवसाद युवत एव प्रिय विरहित अन्तरात्मा प्रगाढ अन्धकार से 
जैसे डूबा जा रहा है। मूर्च्छा चारो ओर से मुझे घेरती आ रही है। में मन्दमाग्य 
ऐसी कठित स्थिति में अब कंसे और क्या करूँ॥२०॥ 

अरे! कष्ट हे कष्ट हे। 

अपने वन्धु-वान्धवों के चित्त में कौमुदी-महंतत्सव मालती के नेत्रो के लिए 
मनोहर चन्द्रमा, मकरन्‍्द के आनन्ददाता, एव इस मनुष्य छोक के तिलक के समान 
बहू माघव आज विनष्द हो रहे है ॥२१॥ 

हाय मित्र माधव ! जो तुम मेरे शरीर के अग-प्रत्यग में चन्दन रस, नेत्रों में 
शरत्काल के चन्द्रमा, ओर हृदय,मे आनन्द के स्वरूप थे। मेरे अपने जीवन के समान 
अतिशय सुन्दर जो तुम थे, वैते तुमको अनवसर मे ही उस्मूछित करने वाले काल 
द्वारा मैं हतप्राय कर दिया गया हूँ ॥२२॥ 


सालत-माधवम््‌ श्छ५ु 


अकरुण ! वितर स्मितोज्ज्वलां दृशमतिदारुण ! देहि मे गिरम्‌। 

सहचरमन्रक्‍्तचेतर्स प्रियमकरन्द ! कर्थ न मन्यसे ॥२३॥॥ 
(माधव: संज्ञां लभते ) 

मकरनदः--(सोच्छूवासम्‌) .. अयमचिरघोत राजपट्टरूचिरमां सलच्छविनंब- 


जलपघरस्तोपशीकरासारेण संजीवथति में श्रियवथस्थम्‌ । दिप्टूपा समुच्झवर्सित- 
स्तावतू। 


माधघवः--तत्किमिवात्र जिबिने प्रिवावरार्ताहर करोमि ? 
फर्भरपरिणामह्यामजम्बूनिकुडज- 
स्खलनतनुतरज्भामुत्तरेण स्रवन्तीम्‌। 
उपचितघनमाल्ुप्रौढतापिच्छनीरूः 
श्रथति शिखरमद्रेनूतनस्तोयबाह: ॥२४॥ 
(सरभप्तमुत्थायोन्मुखः कृताऊ॒जलिः) 
कच्चित्सोम्य ! प्रियसहचरी विद्युदालिड्भति त्वा- 
माविभूतप्रणयसमुखाश्चातका वा भजन्तें ? 





(माधव का स्पर्श करते हुए) हे निर्देय ! अपनी, मन्द मुस्कराहट से उज्ज्वल 
दूष्ठि का वित्तरण करो। हे अतिशय कठोर ! मन्द हास्य से उज्ज्वल वाणी का 
वितरण करो। हे मकरन्द को प्यार करने वाछे, मैं तुम्हारा अनु रक्त चित्त-सहचर 
रहा हूँ--तुम मुझे वैसा क्‍यों नही मान रहे हो ॥२३॥ 

(माघव होश में आता है।) 

मसकरन्द--(दीघं सास खीचते हुए) यह तत्क्षण स्वच्छ की गयी नीरूम मणि 
के समान अतीव मनोहर एव सुपुप्ट कान्ति वाछ्य नूतन मेघ, अपने जलू-विन्दुओं 
की अनवरत धारा से मेरे प्यारे मित्र को सनीवित कर रहा है। सौमाग्य से वह 

होश मे आ गये हैं। 

माधव--इस वन मे मैं किसे अपनी प्रियतमा के निकट संदेश ले जाने वाला 
बनाऊँ। फलो के पकने से श्यामऊ वर्णवाले जामुन के वृक्षों के निकुजों मे से निकलती 
हुई छोटी-छोटी तरगो से युक्‍्त्त नदी की उत्त र दिश्या मे समीप ही सघन श्रेणी बढ, 
परिपवव तमाल वृक्ष के समान काछे रग वाल नूठन मेघ पर्वत की चोटी का सहारा 
ले रहा है॥२४॥ 








१७६ मालती-माषवम्‌ 


पौरस्त्यों वा सुखयति मरत्साधु संवाहनाभि- 
विध्वग्बिम्रत्सुरपतिधनुलंक्षम. रषमोवदेतत्‌ ॥२५॥ 
(आकर्ष्प) अये, अथ प्रतिखभरितकन्दरावन्दितोत्कष्ठनीडकण्ठकलकेकानु- 
बन्विना मन्द्रहुकृतेन मामनुमनन्‍्यते यावदम्यर्थये। भगवन्‌ जीमूत, 
देदात्पस्येजंगति विचरन्मत्तप्रियां मालतों चे- 
दाश्वास्यादों तदनु कथयेर्माधवीयामवस्थाम्‌। 
आशातस्तुर्न च.. कथयतात्यन्तनच्छेदनीय:, 





प्राणन्राण कयमवि फरोत्यायतावया:ः स एफ: ॥२६॥ 
(सहपंम्‌) अये, प्रचलित्ता । तदन्यत' सभावयात्रि। (इति परिक्रामति) 
सकरन्द+-- (सोड गम) कयमिदानीमुन्मादोगरयाग एवं माघवेनदुमास्कन्दति) 
हा तात, हा अम्ब, हा भगवति, परित्रायस्व माम्‌। पश्य माघवस्यावस्थाम्‌ | 
माघवः--विकप्रमाद: 
(हप॑ के साथ दं। ध्रकापूर्तेक उठकर ऊपर की और मुच किए हुए हाथ जोडकर 
हे शान्तिमूति मेध! तुम्हाई, श्रिय सहचर्र, व्यूत तुम्हे आलिगन तो करती 
है न? अतुशग के प्रकट हे।ने से प्रश्न 4दन चा+ कण तुम्हारं। सवा तो करते है न? 
पूर्व दिशा में बसने बाऊा दायू सवाहत (अग भर्दन) आदि क्रियाओ के द्व।रा तुम्हें 
अच्छी तरह सुख तो देता है न ? एव समी ओर से शोमा से सम्पन्न इस घनुप रूप 
चिहन को घारण तो करते हो न ? ॥२५॥ 

(सुन कर) प्रतिध्वनि से परिपूर्ण गुफाओं के भीतर मयूरगण ऊपर कण्ठ 
उठाए हुएं आनन्दपूर्वक मधुर एंव अस्पष्ट केका ध्वनि कर रहे हैं। जिसका अनुकरण 
करते हुए यह मेघ गमीर हुकार द्वारा मेरी बातों को स्वीकार कर रहा है। अतः 
मैं इसी से दूत-कर्म के लिए प्रार्थना करता हूँ । मगवन्‌ मेघ ! 

जगतु में इच्छानुसार विचरण करते हुए यदि देवयोग से हमारी प्रियतमा 
मालछती को देखोगे तो पहले उसको आश्वासन दे कर उसके बाद भाधव की इस 
दशा को बतलाना। किन्तु बाते करते हुए तुम उसके आश्या-तस्तु का एकदम से 
उच्छेद मत कर देना, क्योकि उस विशाल नत्रोबाली मारूती के प्राणों की रक्षा 
केबल यह आदा-उन्‍्तु ही कर रहा है॥२६॥ 

(हर्ष पूर्वक) अरे | मेव तो चल पडा । अतरव अब दूसरी जगह उसकी 
प्रार्थना करता हूँ। (ऐसा कहकर चलते का नाट्य बर । है।) 

मफरन्द--(उठेग के साथ) अरे |! इस समय तो उन्माद रूप ग्रटण माधव 
रूप चन्द्रमा का अमि मूत कर रहा है। हाय ता+ ! हाय मार | हाय भगवती ! 
मेरी रक्षा करो! माधव की यह (दयनीय) अवस्था देखो। 

माधव--मेरी असावधानी को थिद्रकार है। 


मालती-माघवम्‌ १७७ 


नवेबु लोंघाप्रसवेषु. फान्ति- 
दृंशः कुरद्भेषु, गत॑ गजेंषु। 
छरूतासु नम्रत्वमिति प्रमथ्य 
ब्यक्तं विभकता विपिने प्रिया में ॥२७॥ 
हा प्रिये माछूति ! 
भकरनरदः-- 
सुहृदि गुणनिवासे प्रेयसि प्राणनाये 
कथमिव सहपांसुत्नोडनप्रौढसस्ये । 
प्रियननविरहाधिव्याधिखेद॑ दघाने 
हतहृदय ! विदोयं त्वं द्विधा न प्रयासि ॥२८॥ 
भाधवः--सुरूभानुकार: खलु जगति वेधप्तो निर्माणसनिवेश: ) भवत्वेव तावतु। 
(उच्चे)) अयमह भो:ः (प्रणिपत्य) भूषरास्ण्यवासिन सत्त्वान्विज्ञापपामि। 
महूर्तमवधानदानेन मामनुगृहणन्तु भवप्त । 
भवरद्धि: सर्वाद्भप्रकृतिरमणीया | कुलवबू- 
रिहस्थैंदूं प्टा वा बिदितमयवास्याः किमभवत्‌ । 








मूतन लो भर के पुप्पों मे माछती वी, कान्ति, हिणों में दृष्टि, हथियों में गति, 
एवं रुताओ मे नमनशीलता--इस प्रकार से इस वन में मेरी प्रियतमा मार्ती को 
निष्पीडित कर के स्पप्ट रूप से विमक्‍त कर डाला गया है॥२७॥ 

हाम प्रिये माछती ! 

मसकरन्द--घूल में खेलने से ले कर जिसके साथ आज तक प्रीड मेत्री रही, जो 
समी गुणों का आधार है, सब से अधिक प्यारा है, मेरे प्राणों का मी नियन्‍्ता है, 

बही मेरा प्यारा मित्र अयने प्रियजन के विरह में मनोवेदना रूप न्याथि की यातना 

भोग रहा है। हे निराश हृदय ! इस अवस्था मे तू दे; टुकड़ो मे बिमकत हो कर क्‍यों 
नहीं जाता है? ॥र८ा 

माधब--इस संसार में विघाता की सृष्टि के मध्य एक का अनुकरण दूसरे के 
लिए सुलम है। खैर, एसा हो। (ऊचे स्वर मे) अरे! यह मैं हूँ (प्रणाम करते 
हुए) पर्वत और जंगल में रहने वाले प्राणियो को विदित करता हूं। आप लोग 
कुछ समय तक एकाग्र चित्त हो कर मुसे अनुगृढीत करें। 

हद 


न्द्ष्८ मालछतोन्माधवम्‌ 


चयो5दस्थां तस्या; श्रणुत, सुहृदों यत्र मदनः 
प्रगल्भेध्यापारशचरति हृदि मुग्धश्च बपुपि॥२९॥ 
कंप्ट भो:। 
केकाभिनोलिकण्ठस्तिरयति वचन ताण्डवादुच्छिसण्ड:, 
कान्तामन्तप्रमोदादरभिसरति सदग्रान्ततारइचकोरः। 
गोलाडु, छः फपोर्ल छुरयति रजसा कौसुमेन प्रिघायाः, 
क॑ याचें । यत्र तत्र प्रुव्तवसरग्रस्त एवायिभावः॥३०॥ 
अय च-- 
दन्तच्छदारुगिमरडिजतदम्तमाल- 
मुन्तस्प चुग्वति दलोवदनः प्रियाया:। 
फास्पिल्यकृप्रसवपाटलगण्डपालि- 
पाफारणस्फुटितदाडिमकान्ति जम ॥३ १॥। 





महा रहने वाले आप लोगो ने शरीर के सम्पूर्ण अग-प्रत्यग में स्वमाव से ही 
पस्म सुन्दरी किसी कुलवधू (म।लती) को देखा है कया अथवा उसका क्‍या 
हुआ--इसकी कोई जानकारी आप लोगो को है? हे मित्रो ! आप छोग उसके 
बयस्‌ की अवस्था सुने, जिस वयस्‌ में कामदेव प्रवल्ल उधम कर के हृदय में और 
अधिक मंतोहर हो कर देह भे विचरण करता है (वही उप्तका वयस्‌ है) ॥२९॥ 

कष्ट की बात है! मयूर गण नाचने के लिए अपने वहाँ को ऊपर उठा कर 
अपने केकारव में हमारी बातों को तिरोहित कर रहा है। मदत-मंद से जिसकी 
आसो के दोनों नारे घूम रहे है ऐसा चकोर अन्त करण में आनब्दित हो कर अपनी 
प्रिया का अभिसरण (अगवानी) कर रहा हैं। काल। मुख बानर पुष्पो के पराग से 
अपनी प्रिया (वानरंए) का कपोछ रेंग रहा है। अतः ऐसी दशा से मैं किससे 
ब्रा्थता करें, क्योकि मेरी याचकरठा वहाँ वहाँ सर्वेत्र विदा अवसर की सी प्रतीत 
हो रही है ॥३०॥॥ 

यह भो, चुचके हुए मुतत वाला वानर ओठ की छालिमा से अनुरजित दांतों की 
पक्तियों! से युक्त, रोचनी वृक्ष अथवा गृजा फल के समान इवेत रक्त कपोलआन्तो 
में सम्बद्ध एवं खूब पक जाने के कारण छाल रंग और स्फुदित (फरदे हुए) अनार के 
फछ की भाति मतोहेर कान्तियुवत अपनी प्रिया (वानरी) के मुख का चुम्बन कर 
रहा है ॥३ १॥ 


मालती-माषवम्‌ १७९ 


अयं च रोहिणानोकहत्कन्धविश्वान्तकण्ठ: करी । क्यामत्राप्यनवसर:। 
कण्ड्कुड्मलितेक्षणां सहचरों दन्तस्य कोदुया लिख- 
न्पर्धायव्यतिकोर्णकर्णपवने रा ह्वादिभिवोजयन्‌ । 
जग्धाद्ध नंवसल्लकी किसलय रस्याः स्थिति कल्पय- 
ननन्‍यों वन्यमतद्भुजः परिचयप्रागल्म्यमम्यस्यति॥३२॥ 
(अन्यतो विलोक्य) 
अय॑ तु-- 
नास्तवर्धयति ध्वनत्सु जलदेष्वामन्द्रमुद्गाजतं 
नासब्लात्सरसः करोति कवलानार्वाजतें: शवर्लेः। 
दानज्यातिविधादमूकमधुपव्यास ड्भदी नाननो 
नू॑ प्राणसमावियोगविधुरः स्तम्बेरमस्ताम्यति ॥३३॥ 
अलमनेनाप्यायात्तितिन । (सानन्दम्‌) एप सानन्दसहचरीसमाकपप्यमानम- 
चू रगम्भीरकण्ठगजितध्वनिरपरोषपि. मत्तमातज्भवर्गंपालकः प्रत्यग्रविकसित- 
और यह हार्थ। बट वृश्ष के प्रकाण्ड (तने) मे अपने गले को टिका रक्त है। 
डसके समीप भी जा कर कुछ कहने का अवसर नही है। 
एक दूधरा जंगली हाथी, दांत के अग्रमाग द्वारा खुजलाने से मुदे हुए नेत्रोवाली 
अपनी सहचरी (हथिनी) को खुजछाते हुए, आहलाद का अतुमव कराने वाली 
कम से अपने दोनो कानो की हवा से अपनी प्रिया को पखा झलते हुए, आधी सायी 
हुई नूतन कुदुरु की छताओं के पल्‍लवों से हथिनी को जिमाते हुए परिचय की 
भ्रीदता का अम्यास कर रहा है॥३२॥ 
(दूसरी ओर देख कर) 
यह तो, मद-जछू के अमाव के कारण उत्पन्न विषाद से झब्द न करने वाले 
अप॒रो की विशिष्ट आसक्ति से मलिन एवं अप्रसन्न बदन वाला हाथी मेघो के गर्जन 
करने के समय (पहले की माति) उच्च स्वर में गर्जन नही करता है। एवं निकटवर्ती 
सरोवर से लाये गये शैवाल्ों का मक्षण नही करता है। अत' निश्चय ही अपनी 
प्राण तुल्य श्रियतमा हस्तिनी के विरह से दुखी हो कर यह सनन्‍्ताप का अनुमद 
कर रहा है॥३३॥) 
अतः इसको भी तग करने की आवश्यकता नही है। (आनन्द के साथ) जिसके 
पयुर एवं गमीर कण्ठ की गर्जना आनन्द से युक्त उसकी सहचरी ने सुन ली है, ऐसा 
यह दूप्तरा मदवाले हाथियों के समूह का रक्षक, नूतन और खिले हुए कदम्ब के 
पृष्पो के समान मनोहर और शीतछ सुगन्ध से व्याप्त तथा स्थूछ कपोर-आन्तों मे 


बुटण सालतो-माधवम्‌ 


कदम्बसंवादिसुरभिश्ीतल्ामीदबहुल्संवलितमांसलकपौलनिष्यन्दकर्द्मिततीर समु- 
द्वूतकमल्नीखण्डप्रकी्गकेस र्मृणालकन्दाडू रनिकरमनवरतप्रवृत्तकमनी यकर्णताल- 
ताष्डवप्रचलकर्णजर्जस्तितरठतरज़विततनीहारविनस्तकुरस्सारस सरोज्वगाह्म 
ऋ्रीड़ति । भवतु । एनमाभापे। महाभाग नागपते, इलाध्ययोवनः खल्वसि॥ 
कास्तानुवृत्तिचानुयमप्यस्ति मवत.। (सापवादम्‌) 

लीलोत्खातमुणालकाण्डकवलच्छेदेपु संपादिताः 

पुष्यत्पुष्करवासितस्थ पयसो गण्डूपर्सक्रान्तयः। 

सेक: शोकरिणा करेण विहितः कार्म विरामे पुन" 

ने स्नेहादनरालनालनलिनीपत्रातपत्र घृतम्‌॥३४॥ 

क्थमवधीरणानोरस ग्रजति ) हन्त, मूंढ एवास्मि, यो:स्मिन्वतचरेईपि वयस्थ- 

मकरन्दोचित व्याहरामि। हा प्रियवयस्थ मकरन्द, 

घिगुच्छुबसितवेशस॑ सम यदित्थमेकाकिनो 

घिगेव रसणोयवस्त्वनुभवादवूथाभाविन:। 





उत्पन्न मदजल से पकयुकत तट बाले, निकाले गये कमलिनी-समूहों से बिसरे हुए 
केतर, मृणालदण्ड, कन्द एप अकुर समूहों से युक्‍ठ, अवबरत चने बाछे दोनो 
कर्णों के सुन्दर ठाण्डव (नृत्य) में चचछ होने वाले कानों से धूर्णीक्षत (विश्ञीर्ण ) 
एवं चचछ तरयों से विस्तृत जलशीकरो से विशेष डरे हुए कुरर और भारस पक्षियों 
से पुकत सरोवर मे प्रंविष्ट हो बर त्रीडामिस्त है। तो चल कर इससे बातें करें। 
महाभाग वागराज ! तुम्हारा यौवन प्रशमनीय है। अपनी प्रिया वा अनुसरण 
करते की निपुणता मी आप में है। (निन्दा के स्वर में) 

लौलापूर्वक अनायास उथपाड़े गये मृगाल-खण्डो को उठा कर हमिनी ने अपने 
मुख में रख लिया है, उसके ऊपर यह हाथी अपने मुस में भरे हुए, बिले सुपुष्ट 
कमलों के मकरन्द से सुवासित जेल की बूदे गिरा रहा है। (यही नहीं) जल मी 
घुें गिराने वाली अपनी शुण्दा से इसने हथिनी के शरीर को भी यर्येप्ट सिचित कर 
दिया है। किन्तु उस सिचन बेर अन्तर इसने स्मेहयश सरलत-सीधे दण्ड वाले 
बम एपत्रऋूष छत्र को धूप के नियारणा्थ घारण नहीं क्या॥३४॥ 

अरे यहू हाथी क्यो अवजापूर्वेक स्नेहविद्वीन भाव से चला जा रहा है। हाथ! 
मैं मूर्ये ही हें जो इस जगठी पर के साथ अपने मित्र मकरन्द के साथ बोलते योग्य 
बाते कर रहा हूँ। हाय मेरे प्रिय दित्र मक्रन्‍द 

एडाकी मेरा इस प्रकार का जो जीवन पारणध बरता है उसे घिक्रारर है॥ 





मश्लतो-माधवम्‌ श्टर्‌ 


त्ववा सह न यस्तया च दिवस, स विध्वंसतां 
प्रमोदमृगतृष्णिकां. धिगपरत्र. कामानुषे॥३५॥ 


सकरन्दः--अथे, उन्मादमोहान्तरितोडपि मा प्रति वुतश्चिद्व्यक्जकाठबुद्ध 
एवास्य सहजस्नेहसस्कार:। तत्सनिहितमेव मा मन्यते ? (पुरतः स्थित्वा) एप 
पाश्वेंचर एवं ते स मकरन्दो मन्दभाग्य'! 


साघव:--हा प्रियवयस्थ, सभावय। परिप्वजश््व माम्‌। प्रिया मालछती प्रति 
सु निराश एवं सवृत्ती.र्मि! 


मकरन्दः--एपो:ह सभावधामि जोवितेश्वरम्‌ ! (विलोव्य सकरुणम) 
कष्डमू | कथमाविर्मूममत्ारिष्वद्ञोक्ण्ठ एवं निशचेतन सबृत्त.। तत्कतमिदानी 
जीविताशझाव्यमनेत । सर्वथा नापस्ति में प्रियवयस्थ इति युक्त. परिच्छंद । हा 
चयस्प 





निः्फल सुन्दर वस्तु को देखना भो विककारहै। मित्र ! तुम्हारे और उस (मालती ) 

के साथ जो मेरे दिन नही बोर रहे हैं, वे दित नष्ट हो जाय। तुम दोनों प्रियजनों से 
मित्र इप कुत्मिव जोवत जितने वल्ले मनुष्य में आनन्द एवं हर्ष रूप जो मृगतृष्णा 
है उत्ते भो विश्कार है॥३५॥ 


मक्ष एरद--अरे हमारे प्रति माधव का सहज स्नेह सस्कार है। उन्माद से 
उत्तन्न मूर्०्ठा (अज्ञान) से तिरोहित होने पर भी किसी उद्वोधक हेतु से वह पुनः 
मरे प्रत्ति जाग्रत हो गया है जो यह मुझे अब अपने समीप में ही स्थित मान रहे हैं। 
(उतके सामते खडे हो कर) यह मन्दमाग्य मकरन्द तुम्हारे बगल मे ही बराबर 
रहा है। 

मायब--हाय प्यारे मित्र ! सुझे सम्मानित करो! मुझे आलिगन-पाश् में 
वाब लो। प्रियतमा मारती के सम्बन्ध मे तो अब मैं निराश ही हो चुका हूँ । 

भररनद--यह मैं अपने प्राणों के स्वामी को सम्मानित कर रहा हूँ। (देख 
कर करणा के साथ) कितने कप्ट की वात है कि किसी प्रकार आलिग्रन को 
उन्कण्ठा उत्पन्न होने के अनन्तर ही यह मूच्छित हो गये हैं। अत: अब इनके जीवन 
की आशा के प्रति आसक्ति रखने की कोई आवश्यकता नही है। अब तो--मेरे 
प्रिय मित्र नही है--इस प्रकार का निश्चय करना ही सब भ्रकार से युक्तियुक्त 
है। हा५ मित्र [ 


रटर मालती-मापवम्‌ 


मतमेहसंज्वरयता द्वृदयेन.. नित्य- 
मायडयेपय्‌ बिनापि निर्मित्तयोगातु। 
त्वप्यापयो गणयता भयमस्वभावि 
तत्सबंमेकषद एथं मस्॒ प्रणप्टमू॥३६॥ 
अथवा वर से एवातित्रान्ता मूहर्ता , येप्‌ सयायिधमपि मउन्‍्च सेतयमानमनु- 
भूतवानस्मि। ददानी तु मम-- 
भारः फायो जीवित वज्थकील फाप्टा: घृत्या निष्फलामीन्दरियाणि। 
पप्टः कालो मां प्रति त्वत्पयाणे शान्तालोकः सर्वतों जीवडोफः ॥३७॥ ] 
(विधिन्त्य) तत्कि नु माघवास्तमयसाक्षिणा भशितिष्यमित्यतों जीवामि। 
तदस्मादू. गिरिश्चिसरात्पादलावत्या निपत्य माधबग्य मरणाग्रेगरों भगामि। 
(प्करुणं परियुत्त्यायलोषप स्व) पप्टम। 


त्देतदसितोत्पलद्युति शरीरमस्मिश्नभू- 
न्ममावि दृडपीडनेरपि न तृप्तिरालिड्भू न 





प्रेम द्वारा उत्पन्न सन्‍्ताप से युक्‍त मेरे हृदय ने विना किसी कारण के ही निरन्तर 
तुम्हारे विषय में आपदाओं की संमावना कर काँपते हुए जिस मय का अनुभव 
किया था, मेरा वह सब मय अब एक बार ही विनष्ट हो गया है॥३६॥ 

अयवा वे बीते हुए मुहूर्त भी मेरे लिए कुछ अच्छे थे, क्योकि उनमे वेसा 
शोकाकुल होने पर भी मैंने तुम्हे चेततायुव॒त॒ जाना था। इस समय तो मेरे लिए 
इस मनुध्य लोक से तुम्हारा प्रयाण होते पर शरीर भार स्वरूप, जीवन वद्ध भय कील 
के समान, दिद्याएँ सूनी, इच्धियाँ निष्फठ, समय दु सदायी और यह मनुज्य-लोक 
सत्र प्रकाश-विहीन प्रतीत हो रहा है ॥३७॥॥ 

(विचार कर) तब फिर मैं माधव को मृत्यु का साक्षी बनने के लिए क्‍यों 
अपना जीवन घारण कहूँ। अत इस पर्वत के शिखर पर से पाटलावती नदी में 
कूद कर माधव की मृत्यु का अग्रगामी बनूँगा। (शोक के साथ चलने का नाट्य 
कर और देख कर) कष्ट की बात है। 

नीले कमल के समान कान्तिमय यह बही (मेरे मित्र माबव का) शरीर है 
जिसमे अत्यन्त प्रयाद आहिग्न लेते पर भी मेरी कमी तृप्ति नहीं होती थी और 


मालती-माषतभ्‌ श्८३ 


यदुल्‍लसितविद्यमा बच निपीतदत्यः पुरा 
नवप्रणयविद्वमाकुलितमालतीदृष्टयः॥३८॥ 
हनद भो.! एकस्पा तनावेतावतो गुणपमाहारस्य सनिवेश. कर्थामवाभूत्‌। 
से माघव ! 
आपूर्णण्य कलाभिरिन्दुरमझा यातइच राहोमुख 
संजातइच घनाधनो जलूघरः, शीर्णइच वायोज॑बातू। 
निवृत्ततरव फलेग्रहिदेमवरों दग्धव्च दाग्निना 
त्वं चूडामणितां गतशच जगतः, प्राप्तशइच मृत्योवेशम्‌ ॥३९७ 
तत्परिप्वजे तावदेव॑ गतमपि प्रियवयस्थम्‌॥। अधितश्चानेन संप्रत्ययमेवार्थ:॥ 
(परिष्वज्य) हा वयस्य, विमछकलानिधे गुणगुरो, हा मालतीस्वयग्राहजीवितिश्वर, 
हा कामन्दकीमकरन्दानन्दजनक साघव, अयमत्र ते जन्मस्थपश्चिम पश्चिमो- 


वस्थाप्राधितों भकरन्दशहुपरिष्वद्ञ'। सखे, सप्रति मुह॒र्तेमपि मकरन्दों जीवतीति 
मैव मस्था:। कुत:-- 





जिसे पूर्ण काल मे मालतो के नेत्रो ने, तृतन प्रेम एवं विलास से व्याकुल हो कर बडे 
विस्मय और आदर के साथ देखा था॥३८॥ 
अरे | यह बड़े आंस्चर्य को बात है कि एक ही शरोर में इतने सारे सदगृणों 
के समृह की किप्त उकार अवस्यिति हुई ? मित्र मायव ! 
निर्मल चन्द्र ता ज्यो ही सोलह कलाओ से पूर्ण हुआ राहु के मुख में चला गया, 
मेघ जो वृष्टि कर रहा था तत्काल ही वायु के वेग से खण्ड-खण्ड हो गया। उत्कृष्द 
वृक्ष जो फलो से लदा हुआ था, दावाग्नि से जल गया है, उसी प्रकार तुम जो इस 
जगत्‌ के चुड़ामणि के समान हो रहे थे मृत्यु के अधीन हो गये हो ॥३९॥॥ 
अतएव इस अवस्था मे प्राप्त होते हुए भी अपने प्रिय मित्र का आलिगन करता 
हैँ। इन्होने अमी इसी के लिए प्रार्थना मी की थी। (आलिगन कर) हाय मित्र! 
निर्मेछ कल,ओ के अ्ग।र दया-दाक्षिष्य आदि सदगुणों के आचार्य ! हाण।! 
मालती द्वारा स्वय गृहीत किए गये मेरे जीवन-घन के स्वामी ! हाय ! कामन्दकी 
और मकरतद के आतस्ददाता माघव। अपनी अन्तिम अअस्था से जिसके लिए 
प्रार्थता को थो और तुम्हारे इन जन्म का जो पहुडा और दुर्लेम मकरनद क्येमुजाओ 
क। अ,लिगन है वह यहाँ (मैं दे रहा हूं) है। मित्र ! यह मठ मान छेना कि अब 
मकरन्द एक क्षण के लिए भी (तुम्हारे जाने के पश्चात्‌) जोवित रहता है। क्योकि-... 


शर्ट मस्तरो-माषदस्‌ 


आ जन्मनः सह निवासितथा मयेव 
मातुः पयोधरपयो5पि सम निपीय। 
«. त्व॑ पुण्डरीकमुस बन्धुतवा निरस्त- 
मेको निवापसलिलं विबसीत्यवृक्तम्‌॥४०॥॥ 
(सकरुणं विमुच्य। परिश्रम्य) इयमधस्तात्पाटलावती । भगवत्यापगे, 
प्रिवस्थ सूहूदो यत्र मम तत्नेव संभवः। 
भूयादमुष्य भूयोषपि भूयासमन्‌ संचरः ॥४ १॥। 
(इति पतितुमिच्छति) 
सौदामिनी-- (प्रविश्य सहसा वारयित्वा) वत्म, इत साहसेन। 
सकरनइ:--(बिलोक्य) अम्व, काप्ति ? किमर्थ त्वयाह प्रतिपिद्धः ? 
सौदाधिनी--आमुध्म/नू, कि त्व मकरनन्‍्द ?ै 
मकरन्दः---मुझ्च ! स एवस्मि मन्दभाग्या। 
सौदामिनी--वत्स, योगिन्यस्सि। मालतीअत्यभिज्ञानं च घारयामि। 





हे श्वेत कमल के समान मनोहर सुखवाले | जन्म के समय से ले कर एक ही 
स्थल पर निवास करने के कारण मेरे ही साथ माता के स्तन्‍्य का भी पाने करने वाले 
तुम बन्धु-बान्धवों द्वारा दिए यए तपंण जल को (अकेछे ही) पीओोगे--यह्‌ 
अनुचित वात हूँ।गी ॥४०॥॥ 

(करुणा के साथ माधव को वही छोड कर चलने का नादूय कर) यह नीचे 
पाटलावतों नदी है। भगवती जल धारा? मेरे मित्र माघव का जन्म जहाँ हुआ 
है, मेरा भी जन्म वही पर हो और मैं इस जन्म में मी उनका अनुग्रामी बनूंँ॥४१॥ 

(ऐसा कहकर नीचे कूदता चाहता है।) 
सोदामिनौ--(प्रवेश बर के एका््क निवारण करती हुई) बत्म! एँसा 
साहस मत करो। 
मकरन्द--(देख कर) माता! तुम कौन हो। तुम किस लिए मुझे रोफ 
सही हो। 
सौदामिनत--चिरजीईओ। ! क्या तुम मकरन्द हो ? 
सकरन्द--पन्न छेड़ी । मैं वही मन्दसाग्य (मकरन्‍्द) हूँ। 
सौदामिनौ--पत्स ! मैं बोगिनी हें और मालती द्वारा दियां गया यह एक 
चिह्न मी मेरे पास है। 


मालती-माधवम्‌ श्थ्प 


(बकुलमालां दर्शयति) 
मकरन्दः-- (सो ब्छूवासं सकदणम्‌) आंद्रे जीवति मालती ? 
सौदापिनौ--अब किम्‌। वत्म, करिमत्य[हित साधवस्य ? मदनिप्ट व्यव- 
सितो-मीत्याकम्पतास्मि। 
मकरन्दः--आर्ये, तमह प्रमुस्थमेव बैराग्यात्यरित्यज्यागत। तदेहि। तूर्ण 
संभावयावः। 
(त्वरित परिक्रामतः) 
सकरन्द--- (विलोवप) दिप्ट्या प्रत्यापश्नचेतनों वयस्य'। 
सौदामिनो---पंवदत्युभयो्मालतीनिवेदित शरीराकार'। 
माघधव:--(आइवस्य) अये, प्रतिवोधितवानस्मि केनापि । (विचिन्त्य) 
मूतमस्याय नवजलधरप्रभ»्जनस्यानवेक्षितारमदवस्थों व्यापार. । भगवन्‌ पौरस्त्य 
चायो ! 
म्रमय जलदानम्भोगर्भान्ममोदय चातका- 
न्फलय शिवखितः कंकोत्कष्ठान्कठोरय फेतफानू। 





(ऐसा कह कर वह मौलसिरी की माऊछा दिखलाती है।) 
सकरन्द-- (गहरी सास खीच कर, करणा के साथ ) क्या मारती जीवित है ? 
सौदाभिनी--और क्या ? वत्स, क्या माधव का कुछ अनिष्ट हो गया ? तुम 
ऐप अनिष्ट कम के लिए प्रवृत्त हुए हो--पह देख कर मैं काँप उठी हूँ । 

सकरन्द--आें ! मैं उन्हे मूच्छित दशा मे छोड कर चित्त मे विरक्ति हो 
जाने से यहाँ आ गया हूँ। अतः आइए। हम दोनो शीघ्र ही चल कर उन्हे स्वस्थ 
बनाएं। 

(शीघ्रता में चलते हैं।) 

सकरस्द-- (देख कर) सौभाग्य से हमारे मित्र होश! मे आ सये है। 

सोदापिन--ठुम दोनो की घारीरिक आइृतियाँ मालती के कहने के अनुसार 
ही मिलती हैं। 

साधच--[चितना प्राप्त करते हुए) अरे! मुझे किसने चेतना प्राप्त करायी 
है। (सोच कर) निश्चय हो मेरी (दयनीय) अवस्था को न जानने वाले नूतन 
भेघ दाही वायु का ही यह काम है। भगवान्‌ ! पूर्व के वायु देवता ! 

आप जल भरे बादलों को भ्रमण कराइए, केका ध्वनि करने के लिए उत्कष्ठित 
मयूरों को तचाइएं, और केत॒की के वृक्षो को सम्पष्ट कीजिए. क्िन्‍्त हे जिले] 


१९२ साठती-म,पदस्‌ 


पिरहिणि जमे मर झब्प्या दिनोदयति ध्यया- 
मकदरुण | पुनः संज्ाध्याधिं विषाय॑ किमीहसे ?ै ॥४श॥ 
महर्--युविल्िमतेलरि दजरपुजोबनेन मलारिश्यता । अयि च-- 
एते केतकशूनसोरभजुपः पीरध्रगस्भादना- 
स्पालो लालशवल्लरो विलृठनथ्या जो पमु१तानमा:। 
किदोप्निदादस्मफुद्मलपुटोपूछी लुब्धधट्पद- 
व्पूहृप्पाटूतिहारिणों पिरहिण:ः कर्षस्ति दर्धानिल्ा:॥४३॥ 
मापद/--देय वायो, तथापि भवरामेय प्रा्षये। 
पिकरात्कदम्वनिफुरम्वपांसुना सह जी वित॑ घटय में प्रिया यतः। 
अथया तदद्ञपरियासशीोतल सयि क्िविदर्षय भवांस्तु में गति:॥४४॥ 
(हतांडमछिः प्रणमति) 
शौदामिनी--मुगमाहिता सल्यभिज्ञाता:पंशस्पायसर । (अच्जलो पु 
झूमाछामपंयति) 












बेहोप्ली प्राप्त कर अउने चित को बहलाने वाले विरही जन को पुनः चतस्य॑-रूप रोग 

दे कर आप यया करना चाहते हैं॥४२॥ 

सकरन्द--धमस्त प्राणियों के प्रणरक्षक यायु देवता ने यह सुन्दर बाम किया। 
और भी, यह मेलकी के पुष्पो की सुगन्ध वी सेवा करने बाले, नागरिकों की प्रौड़- 
प्रगल्म सुन्दरियों के अतीव चचल बेश-पाश (अलक) रूप छताओ को चलाने के 
बहाने उनके मुझ का चुम्बन करने वाले, और विकसित कदम्व के मुकु लो के कोशों 
के मकरन्द में भमण करते हुए अमरो की प कितियों की गूज से मन को मोह लेने धाले 
ये वर्षा ऋतु की वायु के झोके विरही जनो को कष्ट दे रहे हैं॥४२॥ 

माधब--त्रायु देवता ! आपके ऐसा होते हुए मी मैं ऐसी प्रार्थना करूँगा। 
हमारी प्रिववमा मालती जिस किसी स्थान पर हो, विकसित कदम्ब के पुष्पो के 
मकरन्द के साथ हमारे जीवन को वही पहुँचा दीजिए। अयवा उस (मालती) 
के अगो के साथ निरन्तर रहने से शीतल कोई मी वस्तु मुझे प्रदान कीजिए, क्योकि 
आप ही मेरे आश्रय है॥।४४॥ 

(अजलि बाँधकर प्रणाम करता है।) 

सोदाम्रिस:--प्ालती द्वारा दिया गया वह दिहक्ू (मौलसिरी की माला) 

देने का यह अच्छा अवतर आ गया है। (माधव की अजलि में उक्त माला देतो है।) 


भमालतो-साधवम्‌ श्ट 


साधव:--[साकूतं सह सविस्मपष च)केयमियमस्मद्विरचिता प्रियास्तनोन्ना- 
हदुलेलितमूत्ति सन ज्रूमन्दिरा ड्रणबकुलपादपवुसुममादा। (सम्यड्निखूप्य).. कई 
सदेह' । तथा हि स एवायमस्या.-- 
मुग्धेन्दुसुन्दरतदीयमुखावलोकहेलाविश्वृद्धुलकुतू हलनिक्लवाय । 
दुन्य॑स्तपुष्परचितो5पि लवद्धिफायास्तोषं ततान विषमग्रथितों विभाग:। 
(सहर्षोन्मादसुत्याथ) चण्डि मालति, इयं विलेक्यसे। (सकोपमिव) अमि 
मदवस्थानभिन्ने ! 
प्रशनाग्तोष प्रागा।, सुतत्‌ ! हृदय ध्वंसत इब, 
ज्वलन्तीवाड्भानि, प्रसरति समनन्‍्तादिव तमः। 
त्वराप्रस्ताबोष्यं न खलू परिहासस्य विपय- 
स्तदक्ष्णोरानन्द बितर, सयि मा भूरकरुणा॥४६॥ 





साधव--(पहंचानते हुए हप॑ और आश्चयं के साथ ) यह मेरे ही द्वारा बनायी 
गयी और प्रियतमा के स्तन मण्डको के ऊपर रहने से अतिश्रिय स्वरूप बाली अनड्ू 
देवता के मन्दिर के आगन में उत्वन्न मौजमिरी के पुष्पो की माला किस प्रकार यहाँ 
जा गया? (अच्छी तरह देख कर) इसमे क्या सन्देह है? क्योकि यह वहीं उस 
(मालती) की ही माला है-- 


मुन्दर चन्द्रमा के समान मनोहर माछती के मुखमण्डल के दर्शन से हमारे 
शरीर मे कम्पन स्वेदादि के जो विकार उत्पन्न हुए थे, उन्हे छिपाने के लिए, विपरीत 
मुख चाले पुष्पो से रचित होने पर एव एक समान रूप से न गूथे जाने पर मी--इस 
माला के उमी माग ने लवगिका का आनन्द वर्धन किया था॥५४॥ 


(हर्ष एवं उन्‍्माद के साथ उठ कर) हे चण्डी माछती | यह तुम्हें देख रहा हूँ। 
(क्रोध युक्त के समान) तुम मेरी अवस्था से अनभिज्ञ रहने वाली हो। 


हे सुन्दरी ! तुम्हारे वियोग मे ये भेरे प्राण जैसे जा रहे हैं, हृदय जैसे विदीर्ण 
हो रहा हैं, अग्रत्यंग जैसे जरू-से रहे है, और मूर्च्ा या अज्ञान जैसे सब ओर से 
व्याप्त हो रहा है। यह जीघ्रता करने का अवसर है, परिहास का विपय नही है। 
अत: (तुम भीघत्न आ कर) मेरे नेत्रो को आनन्द प्रदान करी और मुझ पर निरदंय 
मत बन ॥४६॥ 


श्८८ मालवो-माउबन्‌ 


(सर्वतो दृष्टूवा सनि्वेदम) वुतोउत्र मालती। (बकुलमालांप्रति) अये 
प्रियाप्रणयित्री परमोपकारिष्यसि। 
निश्तरत्यूहा: प्रियससि ! यदा दुःसहा संबभूवु- 
संहोद्दामब्यसनगुरवों मन्मथोस्मादवेगा:। 
तस्मिन्काले फुबलूयदृद्स्त्वत्समाइलेप एव 
प्रागत्राथ प्रगुणमभवस्मत्परिष्वद्धफल्पः॥४७॥ 
(सकरुणं निःश्वस्य) 
आनन्दनानि_ सदनज्वरदीपनानि 
गाढानुरागरसवन्ति तदा तदा था 
स्नेहाऊराणि सम मुग्धदृशश्य फप्ठे 
कप्टं स्मरामि तव तानि गतायतानि ॥४८॥ 
(हंदये नियाय मूच्छति) 
मकरन्दः-- (उपसृत्य) सखे, समाश्वसिहिं। 





(सब ओर देख कर विरक्त भाव से? कहाँ यहां पर मालती है। (मौरूसिरी 
की मालाकों लक्ष्य कर) हे जिया के प्रगधिन। | तुम परम उपकार करने वाली हो। 

हे प्रिवतवी ! मौलतिरी को माला | निर्वाध रुप से एवं समस्त शरीर में 
संरतापोक्षत्ति हा वियदा के द्वारा गमीर क। मं वेदना का वेग जिस समव नील कमल 
के समान नेत्रों बाली मालतीं के लिए अप्तहर्नीव हो गया था, उस समय हमारे 
आडिवन के स्वत तुम्हारा आलियन ही माछती के प्राणी की रक्षा मे उत्हृष्ट गुणों 
से युक्त एवं अपुहू बताकारी हुआ बडा 

(कहगा पूर्वक गहरी साँस निकालते हुए) 

हे मौलस्िरी की माला ! मैं तुम्हारे उत अवस्था में बारी-वारी से मेरे और 
सुररी मालती के कण्ठो में आने-जाने के उन क्रमो को कप्ट पूर्वक स्मरण करता हूं, 
जो आनन्ददावी, काम ज्वर को उद्दीप्त करने वाले, प्रगा३ प्रेम-रस से समन्वित 
एवं स्नेह के आकर थे ॥४८॥ 

(हृंदय मे माला को रख कर मूच्छित होता है। ) 
मकरनद-- (समीप पहुँच कर) मित्र! धैयं घाण करें। 


मालली-माघवम्‌ हट 


माधव:--(समादवस्य) मकरन्द, कि न पश्यसि, कुतोईपि सहसेव माछती- 
स्नेहस्वहस्तस्य लाभ: $ तत्कथ भन्यसे किमेतदिति।] 

सकरन्द:--इयमार्या योगीश्वर्यस्य मार्त्यभिन्ञानस्थोपनेत्री ?ै 

माधवः---(सकरु्ण कृताउजलिः) आयें, प्रमोद | कथय,जीकति मे प्रिया सा रै 

सौदामिनौ--वत्स, समाइ्वसिहि ॥ जीवंति सा क्त्यूणी। 

मसाथवमकरन्दी-- (सम्‌च्छवस्थ) आयें, यद्येव कथय क एप वृत्तान्त इति) 

सौदामिनी--अस्ति पुरा करालायतने-घोरघप्ट: कृपाणपाणिक्यापादितः। 

माघव:--(सावेगम्‌) आयें, विस्म । ज्ञातो वृत्तान्तः। 

मकरन्द.--सखे, क इव ? 

माधव'--किमन्यत्‌ ॥ सक/मा कपालकुण्डला। 

मकरन्द'---आयें, अप्येवम्‌ ?ै 

सीदाध्चि:--एवं यथा निवेदितं वत्सेन। 

मकरनदः--मोः, कप्टमू। 





« भाघव--(आख्वस्त हो कर) मकरन्द ! क्या तुम नहीं देख रहे हो कि कही 
से एकाएक मालती के स्नेह की सूचना देने वान्डा यह चिहन मिल गया है। अतः 
इस सबंध में तुम क्या सोच रहे हे। ? यह क्‍या मामला है? 

मकरन्द--पह आर्या योगेरवर्री मालती के उस चिहन को यहाँ छात्र वाली हैं । 

साधव--(करुण[पूर्वक हाथ जोड़ कर) आयें ! प्रसन्न हों। वताएँ, क्या मेरी 
प्रियतमा वह मालती जीवित है? 

संदामिनी--वत्म ! धैर्य घारण करों। वह कल्पाणी जीवित है। 

माधव और सकरन्द दोनों--(गहरी साँस वाहर करते हुए) आयें! यदि 
ऐसा है तो बताइए यह घटना कंमे हुई ? 

सोदामिती--सहेके कयलछा देवी के मन्दिर में तलवार हाथ में लिए हुए 
अधघोरधण्ट मारा गया था। 

साधव--(घवराहट के साथ ) आयें ! बस करें। वृत्तान्त मालूम हो गया। 

भकरन्द--मित्र ! यह कंसा वृत्तान्त है? 

माषब--दूसरा क्या ? कपाल-कुण्डला की अमिन्‍्तपा पूरी हुई 

मसकरन्द---आरयें ! क्या ऐसा ही हुआ है? 

सौदामिती--वत्म, माधव ने जैसा कहा है, वसा हैं। हुआ है। 

सकरन्द--अरे! कप्ट को बाद है! 


१९० माठती-मापवम्‌ 


कुमुदाकारेण शरदिलुचारद्रिका यदि रामणोपरुगुणाय संगता) 
सुझृतं तदस्ठु, कतमत्त्ययं विधियंदकालमेघविततिस्यंपूपुजत्‌ ॥४९॥ 
साधवः--हा प्रिये मालति, कप्टमतिबीमत्समापत्नानि। 
फक्यमपि तदाभवस्त्यं फमलमुर्ति | कपाउफुण्डलाप्रस्ता। 
उत्पातपूमरेपाफ्रान्तेव कला शशधरस्य॥पुणा 
भगयति बयाखयुण्डदे 
निर्माणमंय हि तदा तब लालनीम॑ं, 
मा पृतनात्वमुपगा, शिवतात्तिरेव। 
नेसगिकों सुरभिणः कुसुमस्प सिद्धा 
मूध्नि स्थितिर्न मुसलूबंत फुट्टनानि॥५१॥ 
सोवामिनी--पत्म, अल्मायेग्रेल! 
अफरिप्यदसो पापमतिदुष्फरणव सा। 
नाभविष्यमहूं तश्न यदि तत्परिपन्थिनी ॥५२॥ 





शरद्‌ ऋतु के चद्धमा की ज्योत्स्ता (चाँदनी) यदि सीन्दर्य-लाम के निर्मित 
कुमुद समूहों से मिलती है तब तो यह ठीक ही है, किन्तु यह कौन-सा वियान है जो 
कि असमय में ही मेघों की पकितियाँ आ कर उन दोनो को विमुक्त कर दें ॥४९॥ 

माघव--हाय॑ श्रिय मॉलती ! बड़े दु ख की बात है कि तुम अतीव गहिंत रूप 
में विपत्ति-प्रस्त हुई हो। 

हे कमल के समान मनोहर मुस वाली ! उस अवसर पर कपाल कुण्डला द्वारा 
ग्रस्त हो कर उत्पात की सूचना देने वाली धूमकेतु वी रेखा द्वारा आत्रान्त चद्ध- 
बला की माति किस प्रकार की हुई होगी ॥५०॥ 

भगवती कपाल कुण्डले ! उस समय तो मालती रूप विघाता की रचना की 
ही तुम्हे रक्षा करती चाहिए थी, उसके प्रति पूवना राक्षसी के समान करता नहीं 
करनी चाहिए थी। तुम उसका कल्याण साधन करो। बयोकि सुगन्धित पुष्पो 
को शिर में धारण करने वी बात तो स्वमावत प्रसिद्ध है, किस्तु भूसलो से उनके 
कूटने की बात प्रस्तिद्ध नही है॥५१॥ 

सौदामिनौ--वत्स ! अधिक झोक मत करो। 

यदि वहाँ उसका विरोध करने के लिए मैं न उपस्थित होती तो अतीव कर 
स्वमाव वाली वह कपाल कुण्डला (मालती के वध का) पाप कर ही देती ॥५२॥ 


मालतो-माघवम्‌ १८६ 


उभौ--(प्रणम्य) अतिप्रसन्नमार्यापादे। तत्कथय का पुनस्तवमम्माक- 
मेवंविधो बन्धु:। 
सौदामिनो--ज्ञास्यथ खल्वेतत्‌ । (उत्थाय) इयमिदानीमह। 
गुरुचर्यातपस्तन्त्रमन्‍्त्रयोगाभियोगजाम्‌ 
इमामाकपिणों सिद्धिमातनोमि शिवाय वः॥५३॥ 
(समाधवा निष्करान्ता) 
सकरनद.---आइचयम्‌! 
व्यतिकर इब भीमस्तामसोद्ेद्युतइच 
क्षणमुपहत्चक्षुव्‌ त्तिरदूधूष.. शान्तः। 
(बिलोक्य । सभयम्‌ ) 
फथमिह न॒ वद्स्यस्तत्किमेतत्किमन्धत्‌ । 
(विचिन्त्प) 
प्रभवति हि महिस्ना स्वेन योगीश्वरीयम्‌ ॥५४॥ 


दोनों--- (प्रणाम कर के) आर्या के चरणों ने हम पर अतीव अतुग्रह किया! 
अतः आप बताए कि इस प्रकार अकारण हमारा उपकार करने वाली वन्घुजनों के 
समान आप कौन हैं ? 

सौदामिती--इसे तुम दोनों जाद जाओगे। (उठ कर) यह्‌ मैं अमी, तुम 
लोगों के कल्याण के लिए गुरु-सेवा, तपस्या, तत्र अर्थात्‌ प्राणायाम, मंत्र एव योगा- 
भ्यास के द्वारा उत्पन्न इस आकर्प णी सिद्धि को प्रकट कर रही हूँ ॥५३॥ 

(माघव को साथ में ले कर निकलती है।) 

मकरन्द--आशचरयं की बात है। 

अन्धकार एवं विजली के मिलने की भाति यह कौन सा ऐसा भयकर तेज है 
जो अमी कुछ क्षणो तक चमक कर, नेत्रो को उनके व्यापार से हटा कर फिर समाप्त 
हो गया। 

(देख कर, भयपूर्वक) 
अरे! यहाँ तो मेरे मित्र माघव नही (दिलाई पड रहे) है, तो यह बयाहै? 


(सोच कर) यह और क्या हो सकता है, इस योगेश्वरी ने अपनी महिमा एवं प्रभाव 
को प्रकृद किया है ॥पुछा 


१९१ मालतो-माधदम्‌ 


(स्वितर्कम्‌) किमयमनर्य इति सप्रति मूढोउस्मि । अपि च+- 
अरतोफविस्मयमविस्मृतपूर्ववृत्तमु द्॒,तनूतनभयज्वरजजंरं नः। 
एकक्षणत्रुटितसंघटितप्रमोहमानन्दशोकशबलत्वमुपेति चेतः॥फ५५७ 

तंदघ् कान्‍्तारावसाने सहास्मद्रगेंण प्रविष्टा भगवतीमनुसृत्य वृत्तान्तमेः 

क्थयामि। 
(इति निष्कान्तः सबवे ) 
इति महाकविश्लीभवभूतिविरचितें मालतीमाधवे नवमो5डूः। 


(वितर्क के साथ) यह क्‍या अनर्थ घटित हो गया ? अब तो मैं विवेक-शून्य 
हो रहा हूँ) और मी, 

हमारा बित अतोव आश्चर्य से व्याप्त हो गया है, पहले को घटनाओं को 
मूल-सा रहा है। एक नूतन मय एवं सन्ताप के उत्पन्न होने से जजरित हो रहा, है 
और एक ही समय मे मोह नष्ट मी हो रहा है, उत्पन्न मी हो रहा है। इस प्रकार यह 
आनन्द और धोक वी विश्विव भावताओं का अनुमव कर रहा है॥५५॥ 

तो अब इस वन के अन्तिम छोर पर हमारे बन्युवर्गों के साथ प्रविष्ट मगवती 
बपमन्दकी के! समीप जाकर उनसे यह वृत्तान्त बताऊंगा। 


(सभी लोग बाहर जाते हैं।) 


महाझत्रि मवेमूतिरचित झाल्तीमाघव नाटक में मालतीदर्शन 
नामक नवाँ अक समाप्त) 


दशमो5डः 
(ततः प्रविशति रामन्दकों सदयन्तिशा खल्टिरा जे) 
कामस्दरी-- (राशरण शाह्मम्‌) हा वत्मे मालति, मदद्घभाठ द्ारिणि, गवासि। 
देहि में प्रतिववनम्‌। 
आ जन्‍्मनः प्रतिमुह॒तंयिशेषरम्था- 
प्याउेप्टितानि तव संप्रति तानि तानि। 
छाटूनि छासमपुराणि 'च॒ संस्मृतानि ह 
देहूँ दहन्ति हृदंं ॑विदारयन्ति॥श॥ 
अपि घ। पुत्र! 
अनियतरुदितस्मितं. विराज- 
स्कतिपवकोमरूदन्तफुड्मरूाप्रमू | 
वदनकमलक॑ शिक्षो: स्मराधि 
सुखलदसमण्जसमुग्पजल्पितं ते ॥२॥ 





दसवाँ अंबा 
(तदनन्तर कामन्दकी, मदयस्तिका और लवगिका प्रवेश करती हैं ।) 

कामरदफो--(धोक क॑ साय और आंसो मे आयू मर कर) हाय बेटी मालती | 
मेरी गोद को अलंकृत करने वाली ! तुम कहाँ हो। मुझे उत्तर तो दो। 

जन्म काल से ले कर अब तक के प्रतिशग के वे अगोब मतोहर एवं बारस्बाद 
पहले की अनुमूत तुम्हारी क्रीडा आदि चेप्टाएँ तया मन को मोहने बाी और मधुर 
तुम्हारी प्यारी प्यारी बातें--स्मरण होते पर दम समय मेरे शरोर को जला रहो 
है और हृदय को बिदीर्ग रूर रही है॥१॥ 

बिता किसी कारण के हो हें सने और रोने वाले, कलियो के क्षत्रमाग की भाति 
कुछ ही कोमक (दूब को) दतुलियों से सुयोमित, अरूरे अस्पष्ड अक्षरों से युक्त 
असबद् और मनोमोहिनी बाणी से युक्त तुम्हारे शैभवकालू के कमल ठुल्य मुख 
को मैं स्मरण कर रही हूँ ॥२॥ 

श्र 


(९४ माछवी-मापदण्‌ 


इतरे--(सापम्‌ू) हा प्रिधंगति, सुप्रगाश्नमुगदखगुररि, गये गगोसि॥ 
गग्ते शरीरस्य देगइविरासपरिणाम एक्रोविन्या उपया हा महामाग मापर, 
जदितारामिमहोह्गरस्से जीवशेक खबूश। (हा विश्लाहिं, सुप्परसशमु- 
हफन्दगुरदरि, फाहि गशाति। को दे रारीरएश देश्शुश्यि शागपरिणामों एश्शाहिणोए 
उदणदों | महाभाश साहूय, उदिभिव्पप्िदमसयों दे ज्षीप्रसोओ्ों संदुत्तों) 
कासस्दफी--(सविशेषनेदम) हा यस्सों 
अभिनदरागररसो४यं भयतोः फुतरौतुर: परिष्यज्ञः 
सब्लीजबड्भ पोरिय. नियदिमद्वावात्पपाभिहतः ॥३॥ 
छा: हा--(सोई गम) हताश, यशमपद्दप, सर्यधा सुधगमगि। 
(इति दुृरपमाहरप पति) (हुंदाग, यश्तमभहिभओआ, सब्यहा गिप्मप्तेत्ति) 
मदयन्तिशॉ--गंसि छर्वा से , ननु भजामि क्णमात्रभपि सावत्गमाइयगिहि। 
(राहि सपड्टिए, ण भणामि बराणमंतत थि दाव रामरसस) 
रंबपि[ कॉौ-नादपस्तिरे, कि फरोमि। दृडपश दे पप्रविरद विश्यटमिय जीवित॑ 
मा ने परित्यनति। (मइअखिए, कि करेंसि। दिदग्गशेयपडियद्धणिष्चलं 
दिम्र जीपिरं भ॑ ण॑ परिस्वअदि ) 





अन्य दोनो--( मदयन्तिया और छवगिका ) (आंसों में आँगू मर कर) हाथ 
प्रिय सती ! निर्मल मुय्र रूप चन्द्रमा से मनोहर। तुम वहाँ चलो गगी हो ? 
अकेली तुम्हारे शरीर पर देव के किस दुव्य॑वहार का परिणाम घटित हुआ है? 
हाय महानुभाव माधव ! इस जीव-छोक मे तुम्हारा महोत्सव उदय होते ही अस्त 
हो गया] 

कामरदको-- [विशेष खेद के साथ) हाय बेटी माझती और बत्त माघव 
सुगन्धि युक्‍्त्र लूवछी छता और लवेग के वृक्ष के समान तुम दोनो का नूतन अनुराग 
रूप गुण से युवत, देखने बालो में कुनूहूल उत्पन्न करने वाला यह सम्मिलन दुर्माग्य 
की झञझा (तूफान) मे विनप्ट हो गया है॥३॥ 

लवंगिका--(उद्ेग के साथ) हे हवाश वद्धमय हृदय * तुम सब प्रकार से 
ऋर-कठिन हं।। (ऐसा कह कर छाती पोटती हुई गिर पड़ती है।) 

मदयस्तिका--सली झवगिके ! अरे। मैं तुमको कह रही हूँ कि कुछ क्षणो के 
लिए तो धैय॑ धारण करो। 

लव॑गिका--मदयन्तिके [ मैं क्या कहें? सुदृढ़ वज्यडेप से निर्मित होते के 
कॉरण अतीव निश्चल-सा यह जीवन मुझे त्याग नही रहा है। 


मालती-माघवर््‌ श्ष्प्‌ 


कामन्दकी--तत्से मारूति, जन्मनः प्रभूति बल्छमतरा ते छवड्भिका । तत्कि- 
झुज्जिहानजीविता नानुकम्पसे । इयं हि-- 


उज्ज्वलालोकया स्निग्धा त्वया त्यक्ता न राजते। 
मलीमसम्‌खो वरतिः प्रदीपशिखया ययावाडा 
कर्य त्वं कर्याणि, कामनदकी त्यजति। ननन्‍्वकरुणे, मदीयचीवराज्चलोप्मणैव 
ते प्रगुणितान्यज्ानि। 
स्तन्यत्यागात्प्रभूति सुमुखी दन्‍्तपारचालिकेव 
ऋ्रीडायोगं, तदनु विनयं प्रापिता बर्धितागृच। 
लोकश्रेष्ठे गुणबति वरे स्थापिता, त्वं मयेब 
स्नेहों मातुमंथि समधिफरतेन युवतस्तवापि॥५॥ 
(सर्ववजव्यम्‌) हा चन्द्रमुखि, सप्रति निराशास्मि सवृत्ता। 
अकारणस्मेरसनोहराननः 
शिखालल्ाटापितगौरसपंपः। 


कामन्दकी--बेटो मालती ! छवगिका जन्म-काछ से ही तुम्हारा अतिशय 
पमपात्र रही है। अत. तुम्हारे वियोग से इसके प्राण कष्ठगत हो रहे हैं। तुम इस 
पर क्यों नही दया कर रही हो। क्योकि यह तो 

जिस प्रकार उज्ज्वल आलोक सम्पन्न प्रदीप की शिखा से परित्यकत हो कर 
मल्तिता (अवकार) से युक्त तैलयुक्त वर्तिका (बत्ती) शोमा नही पाती उसी 
अ्रकार उज्ज्वल दर्शनों वाली तुमसे परित्यकत हो कर स्नेह युक्त तुम्हारी यह सखी 
लवेगिका भी मछिन मुख हो कर शोमा नही पा रही है।॥४॥ 

हे कल्याणी | तुम कामन्दकी को किस प्रकार त्याग रही हो। हे निर्दये ! मेरे 
चीवर के आंच की गर्मी से ही तेरे अगो की वृद्धि हुई है। 

हे सुमुखी ! मैंने ही हाथी के दात से वनी पुत्तली की तरह सुन्दर मुखवाली 
तुम्हारा माता का दूध त्यागने से छे कर खिलाया-पिछाया है। उसके अनन्तर 
शास्त-शिम्प कला आदि की सुन्दर शिक्षा दी है और तुम्हे आगे बढ़ाया है। इसी 
प्रकार छोक मे सुन्दर श्रेष्ठ एव युणी वर के हाथो मे तुम्हें प्रतिष्ठापित किया है। 
इन कारणों से मुझे माता से बढ़ कर जो तुम्हारा स्नेह था वह उचित ही था ॥५॥) 

(विह्वडता के साथ) हाय चद्धमुखी ! अब तो मैं निराश हो चुकी हूँ। 
'विना कारण के ही मन्द हास्य से युक्त जिसका मुख अतीव मनोहर हो उठता है, 


श्र मालपी-मापवस्‌ 


तवाझूशापी परिदृत्तभाग्यया 
मया न दृष्टस्तनयः स्तनन्धयः॥६॥ 
सवद्धि का--भगवति, प्रमीद । निःमहास्मि जीवियोडहने। शाहमस्माद्विरि- 
अ्रषातादात्मानमयघूय निव्‌ त्ता भविष्यामि। तथा में भगवत्याशिष, करोतु, बेन 
जन्मान्तरेपि तावत्मियमगी प्रेक्षिप्प। (भप्रवदि, पसीद। शिरसहम्मि जीविदुश्वहणे । 
शाह इमादो गिरिप्पपादादों अत्तार्ण अवधुणिभ णिरवुत्ता भविरस । तह में भमवदी 
आतिसं करेदु, जेण जम्मन्तरे थि दाय पिअराहिं पेकितर्स) 
कामन्दकी--तनु छवाद्विके, कामन्दर॒पपि सातः पर वत्गावियोगेन जीपिष्यति ॥ 
समशचायमृत्कण्णवेग आवयो | किच-- 
संगमः कर्मंणां भेंदाद्यदि न स्यानप्न नाम सः। 
प्राणानां तु परित्यागे संतापापशमः फलम्‌॥७॥ 
झवद्धि का--पया यूयमाजशापयय । (जह तुम्हे आणवेत्य) (इत्युत्तिष्ठति) 
कामन्दको--(सदय॑ यीक्षय) वत्से मदयन्तिके ! 





जिसवी शिया और ललाट-स्थल पर श्वेत सरगो बाँधी जाती है, इस प्रकार से 
सुन्दर, माता का स्तन पान करने वाला तथा गोद में सोने वाला तुम्हारा एक पुत्र 
मैं अपने अमाग्य के कारण नही देख पाऊँगी॥६॥ 

लबंगिरका--भगवती ! प्रसन्न ही। में जब (अधिक समय तक अपना) जीवन 
घारण करने मे असमर्य हो रही हूं तव ऐसी स्थिति में मैं इस पव॑त के शिखर पर 
से अपने को नीचे गिरा कर इस कष्ट से छूटकारा पाना चाहती हूँ। भगवती मुझे 
ऐसा आशीर्वाद दे जिससे दूसरे जन्म में मी मैं अपनी प्रिय सखी को देख सकूँ। 

कामर्दकी--अरी लवगिके | बेटी भारती के वियोग में यह कामन्दकी भी अब 
इसके बाद जीवित नही रह सकेगी । हम दोनों की उत्कण्ठा का यह आवेग एक- 
समान ही है। और भी, 

अपने अदृष्ट कर्मों के फठ से माठती के साथ यदि हम छोगो का समागम नही 
होगा तो न हो। किन्तु प्राणो का परित्याग करने पर (मारछती की मृत्यु से उत्पन्न ) 
सन्ताप की निवृत्ति तो हो ही। जायगी ॥॥७॥ 

झ्वंगिका--आप जैसो आज देंगी (वैसा ही कलूंगी।) (ऐसा कह कर 
उठती है।) 

फामरदकी-- (दयापूर्वक देश कर) बेटी मदयन्तिके ! 


मालतो-माधवस्‌ श्र 


सदयस्तिका--किमाज्ञापयथ अग्रेमरोमवेति। अवहितास्मि । (कि आणवेध ॥ 
अग्गेसरीहोहि त्ति । अवहिदम्हि) 

लवड्धि का--मछ्ति, प्रमोद । विरमंततस्मादात्मनो व्यापादनात्‌ मा चैन जन 
विस्मरिष्यसि। (सहि, पस्तीद। विरम एत्तो अत्तणों वावादणादों। माअ एणं 
जणं विसुमरेत्ति) 

मदर्यन्तिका--(सकोपमसिव) अपेहि | नास्मि ते वशंवदा ॥ (अपेहि । णम्हि 
दे बसंबदा) 

क्रामन्दकी--हन्त, निश्चितं वराक्या। 

सदयन्तिका-- (स्वगतम्‌) नाथ मकरन्द, नमम्ते। (णाहू मभरत्द, णमो दे) 

बवद्धिका--भगवति, अयमेव मधुमती्रोतःसंदानितपवित्रमेखलो महीधर- 
विठड्ोः (भअवदि, अर्भ जेब्व माहुभदीसोत्तसंदाणिदपवित्तमेहलो महीहरबिटज्धो) 

कामन्दकौ-- कृतमिदानीं प्रस्तुतान्तरायेण । 


(सर्वाः पतितु्िच्छन्ति) 
(नेपण्पे) 
आश्चयंम्‌ ! 





भदपन्तिका--/आगे बढो--क्या आप ऐमी आज्ञा दे रही हैं? मैं सावधान 
हैँ। 

लव॑गिका--सखी ! प्रसन्न ही। इस प्रकार आत्महत्या करने से तुम विरत 
हो जाओ। इस व्यवित को मत मुलाना। 

मदपस्तिका--(क्रोध युवत की भाति) दूर हठो। मैं तुम्हारी आज्ञाकारिणी 
नहीं हूँ। 

कामन्दकी--हाय ! इस वेचारं। ने मी (मरने का) निश्चय कर लिया है । 

मदयन्तिका-- (अपने आप) नाथ मकरन्द | नमस्‍्ते। 

लव॑गिका--मगवती ! मथुमती नदी के प्रवाह से युक्त पवित्र मब्यमागवाला 
पर्वंद्र का ऊँचा टीला यहा है। 

काम-ंदकौ--अब प्रस्तुत विषय मे विध्त डालने की आवश्यकता नहीं है। 

(सब छोग (ठीले से) नीचे गिरना चाहते हैं।) 
(नेषथ्य में) 


१९८ मालती-मापवम्‌ 


व्यतिकर इब भीमस्तामसो वंद्युतदच 
क्षणमुपहतचक्षुवृ त्तिल्‍-दु,यप झान्तः। 
कामर्दकी-- (विलोवय सादभुतहपंम्‌) 
कृथमिह मम वत्सस्तत्किमेतत्‌ू-- 
सकरनन्‍्दः--[प्रविश्य) 
+किमन्य- 
त्यभवति हि महिस्ना स्वेन योगीश्वरीयम्‌॥८॥ 
(नेपब्ये ) 
कथमसतिदारुणो जनावमर्ड: संप्रवर्तते । 
मालत्यपायमधिगस्थ विरक्‍तचेताः 
सांसारिकेपु विषयेपु श्र जीविते च। 
निश्चित्य वक्लिपतनायसुवर्णबिन्दु- 
सभ्येति भूरिवसुरित्यधुना हताः स्मः॥९॥ 
मदपन्तिकालबद्धि के--झटिति मालतीमाधवयोदेशनाम्यु दयो झटित्य- 
त्याहितं च। . (झत्ति मालदीमाहवाणं दंसघब्भुदओ पझत्ति अच्चाहिदं अ) 





आइचयें की वात है, अन्धकार और बिजली के सम्मिलन की माति कोई यह 
विद्येष तैज कुछ क्षणों तक नेत्रो को उनके दर्शनीय विपयी से दूर हटा कर चमक कर 
लुप्त हो गया है। 

फ/मन्दकौ-- (देख कर हर्प पूर्वक) अरे! यह वया। यहाँ पर मेरा बेटा 
(मकरःद) कैसे आ गया। और यह तेज क्या वस्तु है ? 

मकरन्द-- (प्रवेश कर के) कोई दूसरी वस्तु नही है। यह योगेश्वरी जी 
अपनी महिम्ता और प्रमाव को प्रकट कर रही हैं। 

(नेपय्य में ) 

अरे ! यह अतोव मयंकर छोगो की मीड-माड है। 

यह मूरिवसु जी माछती के विनाझ का वृत्तान्त जान कर सांसारिक विपयों 
और जीवन के प्रति विरकत चित्त हो कर अग्नि में कूइने का निश्वय कर शिवालय 
के सम्मुख आ रहे हैं, इसी कारण हम छोग इस समय मरे जा रहे हैं ॥९॥॥ 

मदग्रन्तिका और लदंगिका---अकस्मात्‌ झट से मालती और माधव के दर्गद 
का महोत्सव गौर झट से अवस्मात्‌ यह महती आपत्ति। 


मालती-न्ताधवम्‌ श्र 


कामन्दकोमकरन्‍नदौ--दिप्टूया | वष्ट भो- ! आइचयंम्‌। 
किमयमसिपतन्रचन्दनरसाच्छटासारयुगपदवपात:। 
अनलस्फुलिड्ूकलितः किमयमनन्यः सुघावर्ष: ३१० 
संजीवनोपधिदिषप््यतिकरमएलोकतिमिरसंभेदम्‌ 
अद्य विधिरशनिशशधरमयूखसंचलनमनुकुरते ॥ १ श॥ 
(नेपय्ये) 
हा तात, विरम । उत्सुकास्मि ते वदनकमलदर्शनस्थ। प्रसीद | समावय माम्‌। 
कर्य मम कारणात्ममस्तलोकालोकान्तरालविष्कम्मनिममंदेकम ज्ञलप्रदीपमूत- 
मात्मानं परित्यजसि। मया पुनरलज्जया निरन्‌त्रोशया यूय परित्यक्ता:। 
(हा ताद, विरम। ऊमुअम्हि दे वमणरूमलूदंसणस्स । पसोद । संभावेहि मं। कहूं 
मम कारणादो ममत्यछोआलोआन्तरलूविवखम्भणिम्मलेक्कमड रुप्पदीवभूद 
जत्ताणं परिच्चअसि। मए उण अलज्जाएं णिरणुक्कोसाए तुम्हे परिच्चत्ता) 
कामन्दको--टां वत्से मारूति ! 
जन्मान्तरादिव पुनः कथमपि लव्धासि यावदयमपरः। 
उपराग इवब शशिकलां कवलबितुमुपस्यितोडनर्थ:॥१२॥ 





कापरदकी और मकरन्द--यह माग्य की वात है। कप्ट है। आश्चर्य है। 

यह तलवार की घारा और चन्दन रस की घारावादी वृष्टि एक ही साथ क्यों 
हो रही है। यह अग्नि के स्फुछिगों की और मेघ रहित अमृत की वृष्टि एक साथ 
केते हो रही है? विव/ता आज सजीवनो बूटी और हलाहल जिप का सम्मिश्रण, 
प्रकाश और अन्यकार का सथागम एव चन्द्र किरणों के साथ वज्च का सम्मेलन--ऐसी 
परस्पर विरोबी वस्तुओं के सम्मिलन का जैसे अनुकरण कर रहे हैं ॥१०-१ १॥ 

(नेपस्य में) हाथ पिता जी । ऐता न करें। मैं आपके मु ब-कमलछ का दर्शन 
करने के लिए उत्कण्यित हू प्रसन्न हो। मुझे सम्मानित करें। मेरे लिए क्यो आप 
इस सम्पूर्ण छोकालोक पर्वत के विस्तार में निर्मेठ एवं एकमात्र मगल प्रदीप के 
समान प्रकाशमान अपने शरीर को त्यागने जा रहे हैं। निपी और निर्लेज्ज मैंने 
आपको त्याग दिया। 

कॉमन्दकौ--हाय बेंटी मालती ! + 

जैपे दूसरे जन्म से मैंने कमी प्र कार तुम्हे प्राप्त किया है, जिन्‍तु इस समय तो 
यह दुमरा अनिष्टवारी प्रभग वैमे ही तुम्हे ग्रास बनाने के लिए उपस्थित हो गया है 
जैसे राहु चद्ककलय को॥१शा 


२०० मसालती-माधवम्‌ 


इतरे--हा जियसल्ति! (हा पिअसहि ! ) 
(ततः प्रविज्ञति मुग्धा मालती धारयन्माधवः) 
साधवः--मप्ट भो! 
एपा प्रवास कथमप्यतोत्य 
याता पुनः. संशयमन्यथेव। 
को नाम पाकाभिमुखस्य जन्तो- 
दरिणि देवस्थ पिघातुमीपष्टे॥१३॥ 
/---ससीे, अय क्व सा योगिनी। 





श्रीपर्वतादिहाहूं सत्वरमपतं तयेव सह सद्यः। 
फस्णवनेचरवचनादन्तरितां तां न पश्यामि॥ १४॥ 
कामन्दकीमकरन्दौ--महा भागे, पुन परिन्ायस्व न । किमर्थमन्तहितासि। 
मदयन्तिकालवड्धि के--स|िे मालति, ननु भणामि सखि मालतीति। भगवति, 
परित्रायस्व। चिरनिरुद्धनि श्वासनिश्चलमस्या हृदयम्‌। हा अमात्य, हा प्रियसखि, 
युवा द्वावधि परस्परावस।नस्य कारण जातौ। (रसहिं मालदि! ण॑ भणामि सह 


दोनों-- (मंदयन्तिका और रूवगिका) हाय प्रिय सखी ! 
(तदनन्तर मृच्छित माधवी को छे कर माधव प्रवेश करता है।) 
मसाघव---अरे कष्ट है। 
यह मालती विसी प्रकार इस परदेश-वास को बिता कर अब फिर दूसरी बार 
जीवन-सशय की स्थिति को प्राप्त हो गयी है। कौन व्यक्त है जो प्राणियों को 
कर्म फर देने के लिए तैयार भाग्य के द्वारों को अवहद्व करने में समयं हो सकता 
है॥१३॥ 
मसकरन्द--भित्र ! वह योगिनी जी कहाँ हैं ? 
माधव--प्रै तो उन्ही योगिनी जी के साय तुरन्त ही श्री पर्वत से उड़ कर झट 
से यहाँ उतरा हूँ, किन्तु उमी क्षण जगलछी व्यक्ति की ककण आवाज पर अन्तर्धाति 
होने वालो उनको नहीं देख रहा हूँ ॥१४॥ 
कामन्दरकों और मररन्द--परढामागे | पुन हम छोगो की रक्षा करे। आप 
बयो अस्तर्वाति हो गयी है? 
मदयन्तिका ओर ऊूवंगिझा--सखी मालती ! अरे मैं कह रही हू स्री मालती! 
(काँपती हुई) भगवती ! रक्षा करें। बहुत समय से इनकी साँसें रकी हुई हैं, हृदय 


माल्तो-माधवम्‌ रण०्१ 


भालदि त्ति। (सोत्कम्पत) भभवदि ! परित्तहहिं। चिरणिरुद्वणिस्सासणिच्चलं 
से हिअअं । हा अमच्च, हा पिअमहि, तुम्हें ढुवे वि परप्परावसाणस्स कारणं 
जादा) 

कापन्दकी--हा वत्से मालति ! 

भाधवः--हा प्रिये मारूति ! 

सकरन्दः--हा प्रियसखि ! 

(सर्वे मोहमुपगम्य पुनः संज्ञां लभन्ते) 

कामन्दकी--तत्किमेष झटिति पाद्यमानादिवास्वुदादम्बुनिवहः १रिस्ख- 
ल्नस्मान्रीणयति। 

माधवः-- (सोच्छृवासम्‌) अये, प्रत्यापन्नचेतनेव मालती। तथाह्यस्या-- 


भवति विततश्वासोन्नाहप्रणुन्नपयोधरं 
हृदयमपि च्‌ स्निग्ध चक्षुनिजप्रकृतों स्िथितम्‌। 
तदनु बदन मूर्च्छाच्छेदात्प्रसादि विराजते 
परिगतमिव प्रारम्भे*क्ृः शिया सरसीरुहम॥१५॥ 





निश्चरू है। हाय अमात्य | हाय प्रियसखी ! तुम दोनों ही एक दूसरे की मृत्यु के 
कारण बन गये हो। 

कॉामन्दको--हाय वेटी मारुती ! 

माधव--हाय प्रिया मालती ! 

झकरन्द--हाय प्रिय सखी ! 

(सव लोग मूच्छित होते हैं और पुन. होश मे आते हैं।) 

कामन्दको--यह क्या है, जो आकाश मे विद्यमान बादलों को ची रते हुए नीचे 
गिरी जल धारा की भाति हम लोगो को जीवन दान कर रही है। 

माधव-- (गहरी साँस वाहर निकालते हुए) अरे मालछती चैतन्य लाम कर 
रही है---ऐसा छन रहा है। क्योकि इसका-- 

हृदय वाहरी साँसे लेने के कारण कॉँपते हुए स्तनयुगलों से युक्त है, नेत्र स्निग्प 
एव प्रकृतिस्थ हैं, तदनन्तर प्रातःकाल मे घोमा व्याप्त कमछ के समान, मूर्च्छा दूर 
हो जाने से सुप्रसन्न भावों से युक्‍त मुख सुशोभित हो रहा है ॥ १५] 


र्ण्र मालतो-माघवम्‌ 


(नेपस्ये) 
अविगणय्य नृपं सहनन्द् चरणयोनंतमस्निवयें पतन्‌। 
सपदि भूरिवसू विनिवर्तितो मम गिरा गुरुसंमदविस्मयः॥ १६॥ 
भाधवम्तकरन्दौ---भगवतति, दिप्ट्या वर्धसे। 
सायोगिनीयमतिरयविघटितजलदाम्युपैति नौ यस्या:। 
बागमृतजलासारो जलदजलासारमतिशेते॥ १७॥ 
कामन्दकी--प्रिय नः। 
सालती--दिप्ट्या चिरस्य प्रत्युज्जीवितास्मि। (दिद्िवभा चिर॒स्स पच्चु 
ज्जोविदम्हि) 

कामन्दको-- (सहपंबाष्पम्‌) एह्मेहि पृत्रि | 
मालती--हा कथ भगवती। (हा फहँ भअवदी) (इति पादयोनिपतति) 
फामन्दको--(उत्थाध्यालिडू य मूर्ध्न्युपा प्राय) 

जीव, जीवितसमाय जोवितं 

देहि, जीवतु सुहृज्जनश्च ते। 





(नेपथ्य मे) अपने चरणों में अवनत ननन्‍्दन के साथ राजा की कोई परवाह 
न॑ कर के अमात्य मूरिवधु अस्ति ज्वाला मे प्रवेश करने जा रहे थे कि उसी क्षण मेरी 
वाणी से महान्‌ हपं और आरचर्य से युकत हो कर निवारित कर दिए गए है॥१६॥ 

माधव और मकरन्द--भगवती सौमाग्य की बात है। वाई है। 

पहले देखी गयी बह योगिनी अतीव बेग से मेघों को विदीर्ण करती हुई हम 
दोनों के सामने ही आ रहीं। हैं, उतके वचनामृत की घारा-बृष्टि मेघो की घारा-वृष्टि 
का अतिक्रमण कर रही है॥१७॥ 

कामन्दकौ--यह हमारा अमीष्ट सिद्ध हुआ। 

सालती--प्ौमाग्य से चिरकाल्‍ के याद मैं जीवित हुई हूं । 

कामत्दफो-- (हर्ष के साथ आसू वहाते हुए) पुत्री ! आओ। आओ। 

मसालती--हाय ! किस प्रकार भगवती यहाँ उपस्थित हैं। (ऐसा कह कर 
पैशे पर गिरती है।) 

कमन्दकौ-- (उठा कर आडिगन कर और मस्तक सब कर) 

है बेटी ! तुम जीवित ह।। अपने जीवन के समान ध्रिय माथव को जीवन दो, 





मालतो-माधवम्‌ २०३ 


अद्भक॑स्तुहिनसड्धशीतर्लः 
पुत्रि ! मां प्रियसर्खों दे जीवय 0१८७ 
माधवः--वयस्य सकरन्द, मंप्रत्युपादेयों माघदस्य जीवलोकः मवृत्त. 
मकरन्दः--(सहपेम्‌) एवमेवेतत्‌। 
इतरे--प्रियछखि, मनोरथातित्रान्तदर्भने सभावयास्मान्परिष्वद्भेण। 
(पिमसहिं, मणोरहातिरकान्तदंसणे, संभावेहि अम्हे परिस्सडूंण) 
मालती--हा प्रियमस्यौ। (हा पिमसहिओ) (इत्युमें आलिज्वतः) 
कामन्दकी---वत्सौ, किमेततू। 
माघवमकरन्दो--भगवति। 
फपालकुण्डलाकोपदुर्जातजनितापदः 
वयमम्पद्घृताः कृच्छान्निदंग्धादायंयानया ॥१९७ 
कामन्दकौ--क्यमधो रघण्टवधविजृम्मितमेतत्‌ 
लवृज्ि कामदयन्तिके---अही आशचर्यम्‌। पुनश्वतदास्णम्य परिणामरमणीयत्वे 
विधे । (अहो अच्चरिअं । पुणरुत्तदारणस्स परिणामरमणिज्जत्त्ण विहिणो) 





और सुम्हारी मल्ियाँ मी जीवित हो, दिम-सम्पर्क से इ।तिल के समान अपने अंगों 
से मुझे और अपनी प्रिय सखी (लवगिका ) को भी जीवित करो ॥ १७॥ 

माघव--मित्र मकरन्‍द ! अब माथव के लिए यह मनुष्य छोक ग्राह्म वन 
गया है। 

भफरन्द--( सह) यह ठीक ही वात है। 

दोनों--(मदयन्तिका और रूवगिका) हे प्रियसखी ! तुम्हारे दर्शन की 
अमिलापा भी इच्छा का अतिक्रमण कर चुकी थी। आओ आहियन दे कर हमे 
सम्मानित तो करो। 

मालतौ--हाय प्यारी सखियो ! (ऐसा कट कर दोनों आलिगन करती हैं।) 

क(मन्दकौ--माघव एवं रकरनन्‍्द ! यह वया है? 

भाघद और मकरन्द--मगवती ( इन्ही आार्या के द्वार क्‍पालवुण्डला के 
त्ोध से उत्तन्न विपत्ति से हम छोय अती वे कष्ट के बाद उबारे गये हैं॥१९॥ 

कामेन्दकी--यह अघोस्पष्ट के वध का परिणाम रहा है। 

रूंदेंगिका और सदयन्तिका--अठी आश्चर्य को बात है। दिगुणित रुप से 
अत्यन्त मयकर दैव का यह्‌ व्यवहार परिणाम में दवना मनोहर हो गया। 


र्ण्डं मालतोा-माषवम्‌ 


सौदामिची--(प्रविश्य) भगवत्ति, स एवं चिरतनोन्तेबासी जन' प्रणमति। 
कामन्दकौ--अये, भद्रम्‌। सौदामिनी ? 
साधवमकरन्दौ--कथमिय सा भंगवत्या' पक्षपातस्थानमायशिप्या सौदा- 
मिनी। यत सर्वम्धुना सगच्छते। 
कामन्दकी-- 
एह्रेहि. भूरिवसुजीवितदानपुण्य- 
संभारधारिणि ! चिरादसि हन्त दृष्टा। 
दत्तप्रमोदमभितन्दय से शरीर- 
मालिज्धब सौहदनिधे ! विरम प्रणामात्‌ ॥२०॥॥ 
अपि चु-- 
बन्या त्वमेव जगतः स्पृहणीयसिद्धि- 
रेवंवि्धाविलसितरतिबोधिसर्त:। 
यस्याः पुरा परिचयप्रतिबद्धबी ज- 
मुद्भ तभूरिफलशालि. विजृस्मितेन॥२१॥ 
सदयन्तिकालबज़ि कै--इय सार्या सौदामिनी । (इअं सा अज्जा सौदामिणी) 


सौदामिनं।-- (प्रवेश कर के) मगवती ! आपकी यह पुरानी शिप्या आपको 
प्रणाम कर रह। है । 

कामन्दफ--अरे ” बहुत सुन्दर। सौदामिनी है क्‍या ? 

माधव और मकरन्द--यह भगवती कामन्‍्दकी की स्नेह पात्र सौदामिनी किस 
प्रकार पहले की शिष्या रही है। तमी तो अब सभी बाते अनुक्ूलतापूर्वक सपन्न 
हुई हैं। 

कामस्दकौ--हे म्‌रिवसु को जीवनदान कर के प्रचुर पुण्य सचय करने वाली 
सौदामिनी ! आओ। बडी प्रसन्नता की बात है। तुम वहुत दिनो बाद देखी गयी 
हो। हप॑ से मरे हुए मेरे शरीर को आजिगन प्रदान कर आनन्दित करो। है सौहाई 
की आगार | प्रणाम से विसस्‍्त हो॥रण्वा 

और भी,, तुम्हारे यह सव व्यवहार मगवान वोधिसत्व (बुद्धदेव) के व्यवहारों 
को मी अतिक्रमण करने वाले हैं, तुम्हारी यह सिद्धि सब के लिए स्पृहर्णाय हैं। 
तुम हूँं। छोक द्वारा वन्द्नीया हो। तुम्हारे ऐसे उपकारी व्यवहारो से पूर्व काल में 
परिचय-रूप जो दीज या, व< उत्पन्न हुए प्रचुर फलो से सुश्ोमित हो गया है ॥२१॥ 

मदपन्तिका और रूवंगिका--यद वही आर्या सौदामिनी हैं। 


मसालपोन्दाधरत्‌ २०५ 


मालतो-नवादमू ॥ जया खल़ भगव्तीमंबन्धपक्षगातित्या तिर्भत्त्य कपोल- 
कुण्डलामात्मम आवत्षवमुउतीवाश्वाध्षितास्मि। किच के ध्रावली प्ामिजानहस्व- 
मेहागध्य सर्दे यूप॑ संवारिता:। (बादमू। इमाए बच भमव्रदीधंबन्धयरन्नवादिणीएं 
विमच्धिम कवालकुरदस अतगों अध्यततहूँ उदयोभ आसासिदम्हि। कि अ 
केपतरविदीतामिग्गपगहुस्वाए इह आगतूस से तुम्हे संयारिदा) 
इतराए--पुप्रसन्ना न: कनिष्ठा भगवती । (सुप्पसण्णा णो कणिदृदां 
भमवदी) 
मकरन्दभाषबो--अहो नु खलु भोः ! 
अपि विन्तामणिडिचिन्तापरिश्रममपेक्षतें। 
इ्॒द त्वविन्तितं मन्पे फ्ृतमाइचर्यमार्यया ॥२२॥ 





भमालती---बहुत अच्छा। भगवती कामन्दकी के सम्बन्ध के कारण हमारे 
ऊपर स्नेह माव रख कर इन्होंने कपाल कुण्डला की सर्त्मना कर मुझे अपने आश्रम में 
ला कर आश्वांसन दिया। और मी, उस मौछूमिरी की साहा को मेरे चिहन के 
रूप में अपने हाथ से यहाँ छा कर इन्होने आप लोगो की रक्षा की है। 

क्षन्य स्थियाँ---पह छोटी भगवती हम पर प्रसन्न हे। 

सकरनद और सथक्--अरे ! यह आइचर्य की बात है। 

विस्तामणि भी चिन्ता रूप परिश्रम्त की अपेक्षा करती है, किन्तु आर्या ने तो 
बिना मोच विचार के ही यह कार्य सफल किया है, में तो यही मानता हूँ कि यह 
आंश्चर्प की बात है। 

सौदाधिनो--(अपने आप) अहा | इन सब लोगो को यह अतीव सज्जवता 
मुझे छज्जित कर रहे है। (प्रकट रूप में) भगवती! सुप्रसन्न नन्‍दन से प्रशसित 
पश्चावती नरेश ने अप्तात्य मूरिवसु के समत ही यह पत्र छिख कर आपूप्मान्‌ माधव 
के पास भेजा है। (पत्र देती है।) 

कासन्दक(--(पत्र के कर पढवो है।) तुछ छोगो का कम्याण हो। हमारे 
महाप्रमु आज्ञा करते है कि--- 

प्रशसवीय गुर्दे! जन के अश्रमाग में विद्यमान, उत्तव कुलोत्यन्न, विपदा को 
दूर गगाने नाले एव अड्रेव महिमा मण्डित जामाता के रूप मे आप पर मैं परम 
असन्त हूँ ।इसी कारण से मैं म। आपकी प्रसन्नना के लिए तुम्हारे प्रिय मुहृद (मकरूद ) 
के लिए पूर्णानुराय मे जन खत इस मदगन्तिका को भी प्रदान कर रहा हूँ ॥२२॥ 


२०६ मालतो-माषवस्‌ 


सोदामिनी--[स्पगतम्‌) हनत, लण्जयति मामत्यन्तसोजन्यमेतेपाम) 
(प्रकाशप्‌) भगवति, एतटह॒प्टनस्दनाभिनन्दितेन राज्ञा पद्मावतीश्वरेण भूरिवसो 
प्रत्यक्षमभिलिश्य पत्रमायुप्मतों माधवस्य प्रेषितम्‌। (ल्लेश्यमर्पथति ) 
कामन्दकी--(गृहीत्वा घादयति) स्वस्त्यस्तु व.॥ परमेश्वर: समाद्यापयति 
यथा-- 
इलाघ्यानां गुणिनां घुरि स्थितवति श्रेष्ठान्ववाये त्वयि 
प्रत्यस्तव्यसने महीयसि पर प्रीतो$स्मि जामातारि। 
तेनेय॑ संदयन्तिकापि. भवतः प्रीत्ये तब प्रेयसे 
भिन्राय प्रथमानुराणघटिताप्यस्माभिरत्सुज्यते ॥२३॥ 
(माघवमुद्दिश्य सहपंम्‌) वत्स, शरूयतामू। 
माधवः--ध्रुतम्‌ू। इदानी सर्वथा इतार्थों5स्मि। 
मालती-दिप्ट्या एतदपि तावदपगत हृदयस्य शद्घाशन्यमू। (दिदिठआ 
एदं वि दाव अवगदं हिअअस्स सड़।सल्ल) 
लर्वाज्धि का--प्ाप्रत निस्वश्षेप पूरित। श्रीमाथवम्य मनोस्याः। [संपर्द 
णिरदसेस पूरिआा माहवसिरिणों मणोरहा) 
मकरनन्‍्द:-- (पुरोश्वलोरय) कथमवलोकितावुदरक्षिते कलहसइच दुरतः 
समागतानस्मात्वीक्ष्य तत्रेव हर्पनिभर मृत्यन्त इत एवागच्छन्ति 
(ततः प्रविद्तोह्वलोकिताबुद्धरक्षितें कलहंसइच) 
त्ते--( विविध नुत्पं कत्वा सर्द उपसृत्प सप्रणपं कामन्दर्की प्रति) जय भगवति | 
कार्यनिधाने ! (माघव॑ प्रति) जय मकरन्दनन्दन ! माधव पूर्णचद्ध ! दिप्ट्या 


(माघव की ओर सकेत कर सहर्प) बेटा ! सुनो। 

साधव--सुन लिया। अब तो मैं सब प्रकार से इताथ हो गया हूँ! 

मालती->सौमाग्य से यह भी हृदय में चुमने वाल्य झा रुप शल्य दूर 
हो गया। 

लूबेगिका--अय तो श्री मत्द झायव को समी अमिलापाएँ पूरी हो गयी। 

मकरन्द--(सामने को ओर देस कर) अवलोविता, बुद्धरक्षिता और 
कलह्स--पे राव दूर से आते हुए हम छोगो को देस कर बही से आनन्द-विमोर हो 
बर माचते-क्‌दते इसी ओर चन्डे आ रहे हैं। 

(तदनल्वर अवलोबिया, बुदरशिता और बद्ट्स प्रवेश करते हैं।) 

वे सय-- (अनेक प्रकार का नृत्य कर केः समी छोग समीर आ कर प्रगामयूर्वक 

अगमन्दकी से) है मगवती ! हे कार्य को सम्मप्त करने बाली ! आपकी जय हो। 





मालती-माघवम्‌ २०७ 


बघमे। (जम भञजवदि कज्जणिहाणे ! जम सअरन्दणन्दण माहव पुण्णचन्द, 
दिद्ठिआ वड्ढसि) 
३ (सर्वे सल्मितं पदर्षन्ति) 
लबज्िक्रा--तदीयकार्ममपि चेतस्मिन्संपूर्णम्‌। अतः सर्वेप्रका रमहोत्सवे नृत्यति। 
(क्तदोशकर्ज वि अ एतरस्सिं संपूररिदम्‌ ॥ अदो सब्दप्पआरमहुसवे णच्चई) 
कामन्दकी--एवमेतत्‌। अस्ति वा कुतश्चिदेवभूतं महादुभुतं विचित्ररमणी- 
योज्ज्वल प्रकरणम्‌ ? 
सौदामिन।--इदमन_ रमणोवर्क यदमात्यमूरिवश्ुदेवरातयोश्चिरात्मंपू- 
जोॉज्यमितरेतरापत्यसंवन्धर पोः मनोरथः। 
भसालूती--(स्वगतम्‌) तत्कथमिव । (तं कह विज) 
सररन्दमायवौ--(सकौतुरूम्‌) भगवति, अन्यथा वस्तु प्रवनम्‌, अन्यधा 
बचनपर्याय:। 


लवाह्विका--(जनान्तिकमू) भंगवत्ति, कि प्रतिपत्तव्यमु॥ (सअददि, कि 
पडिवज्मिदब्यं ) 





(माघव से) हे मकरन्‍्द को आनन्दित करने वाले! माघव! पूर्ण चन्द्रमा के 
समान आनन्ददायी ! तुम्हें बधाई हे। 
(मी छोग झुस्करातते हुए देखते हैं।) 
7 छूवंग्रिका--मांधत्र के साथ मकरन्‍द का मनोरथ भी सफल हो गया। अतएवं 

सब प्रकार से महोत्सव है और यह वन्धुवर्ग चाचता है। 

कामन्दकी--ऐसा ही हो। कही पर इस प्रकार का महान विस्मयों से मरा 
हुआ विद्रित्र किन्तु मनोहर और परिणाम में उज्ज्वल प्रसंग है कया ? 

सौदामिने/--इसमे यह सुन्दरता नी है कि अमात्य मूसिसु और देवरात की 
सस्तानों का एक दूसरे से सम्बन्ध हो जो यह चिरकाल की अमिदझापा थी वह भी 
पूरी हो गयी। 

सादयती--(अपने आप) यह बँसी वात है? 

मफरन्द और माघद--(कौतूटरू के साथ) मगवनो ! घटना ही किसी अन्य 
अजार से घटित हुई और भणवती सौदामिती की वात कुछ अन्य प्रकार को है। 

लवंमिरा-- (केवल कामन्दकी वो सुना कर) मगवती ] अब क्या उत्तर 
देना चाहिए। 


ही 


२०८ मालतो-मापव्त्त 


फामन्दकौ-- (स्वगतम्‌) सप्रति मदयन्तिकासंबन्धेन नन्‍्दनावग्रहात्मत्यस्तः 
पाड्धा. खलू वयम्‌। (प्रकाशम्‌) वत्सी, न खल्वन्यथा वस्तु प्रवृत्तमू, अन्यथा वचन- 
अस्या. यत. श्रावकावस्थायामस्मत्सौदामिनी प्रमक्षं तयो. प्रवृत्तेय भ्रतिज्ञावाम्या- 
मपत्यसबन्ध. कतेव्य इति। प्रघानप्रकृतिकोपस्त्वेव परिहृतः। 
सालतो---अहो सवरणम्‌। (अहो संवरणम्‌) 
सशझसन्‍्दमाववौ-- (साइवपस्‌) जयन्ति खलू महतां। विसवादिन्यः प्रत्यायिन्यः 
कल्याणा नीतय ॥ 
कामन्दकी--वत्स, 
यत्पागेव. मनारथेव तमभूत्कल्याणमायुप्मतो- 
स्तत्पुण्येमंदुपक्रमश्च फलितं वलेशइच मच्छिष्ययो:। 
निष्णातइव समागमो5पि विहितस्त्वस्प्रेयसः कान्तया 
संप्रीती नृपनन्‍दनो यदपरं प्रेयस्तदष्युच्यताम्‌॥२४॥ 





फ्ामन्दशी-- (अपने आप) मंदयन्तिका के साथ (मकरन्द के) विवाह-समंध 
की बात हो जाने से इस समय हम लोग नन्‍्दन की ओर से आने वाली आशका से 
निरिचन्त है। (प्रकट रूप मे) वत्स माघव एवं मकरन्द ! इनकी बात कुछ दूसरे 
प्रकार की नही है और न घटना कुछ दूसरे भ्रकार से घटित हुई है। छात्रावस्था में 
हमारे और सीदामिनी के सामने अमात्य भूरिवसु और देवरात ने यह प्रतिज्ञा की 
थी वि---हमारो सनन्‍्तानों का पारस्परिक सम्बन्ध होगा) इसलिए यह प्रकार 
(चोरी चोरो जो तुम छोगो का विवाह हुआ है वह) राजाके क्रोध को दूर करने के 
लिए था और वह दूर मो हो चुका। 

मालररी--कितनी आश्चर्यजनक गोपनीयता थी। 

मररनन्‍्द और साधव--(आइचय के साथ) महान पुरुषों की वे नीतियाँ 
जयश्ञील हो जो देखने में परस्पर विरोधी हे।ने हुए भी विश्वांसजनक तथा अन्त में 
कल्याणकारिणी होती हैं। 

फामन्दकौो--वत्ग | पहले को अमिलापाओ से तुम दोनों चिरजीवियों 
(मालतों अर माघव ) का जो दिवाह-मगर आक् क्षित था यह तुम दोनो के पुष्पो से, 
मेरे प्रथत्तो से और मेरो शिप्याआ (सौदासिनी और अवलोकिता ) थे कप्ट-सहन 
में सम्पन्न हुआ। तुम्हारे सुद्दद मकरन्द का मी उनकी प्रियतमा (मदयन्दिका) 
के साय कीशलपूर्ण वैवाहिक सम्बन्ध मी सम्पन्न हो गया। राजा और ननन्‍्दन भी 
प्रसन्न हो गाए हैं। अतः मदि कोई दूसरा प्रिय विषय हो तो उसे भी बताओ ॥२४॥ 


सालती-माषदम्‌ २०९ 


भांघव:--(सहर्षम्‌ू) जतः पर मम प्रिपमस्ति ? उथापीदमस्तु मरत- 
बावयमु-- 
शिवमस्तु सर्वेजगतां परहितनिरता भवन्तु भूतगणाः। 
दोषाः प्रयान्तु झ्ञान्ति, सर्वन्न सुखी भवतु लोकः एरपा। 
कामन्दफो--एवमस्तु। 
(इति निध्कान्ता: सर्वे) 
इति महाकविश्नोभवभूतिविरचिते भालतीमाधवे दशमो$डू:। 


सरधव--(सहर्द) इससे बढ कर भी बया कोई मेरा प्रिय विषय है ? फिर 
भी यह मरत वाक्य पूरा हो+- 
सभी लोकों का कल्याण हो, जगत्‌ के प्राणि-वृन्द एक दूसरे के बल्याण मे 
प्रवत्त हों। दोष शान्त हों और लोग सर्वत्र सुखी हो॥२५ा॥। 
कामन्दकी--ऐसा ही हो। 
(ऐसा कहने के बाद सभी लोग जाते हैं।) 
महाकवि श्री मवमूतिरचित माछ्तीमाघव नाटक में सम्मेडन 
नामक दसवाँ अंक समाप्त। 


